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थ्रा<द्य संघोजक तथा प्रधान सम्पादक 
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अनुवादक---सम्पादक 
देखकुसार शास्त्री 
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प्रकाशक 
को आगम प्रकाहन समिति, व्याजर (राजस्थान) 
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साध्वी क्षी उमरावकु बरजों अ्थता' 


सम्पादक मण्डल 
अनुयोगप्रवत्तक घुनि श्री कन्हैयालालजी 'कसल' 
शाचाय श्री वेवेन्द्रमुनि शास्त्री 

श्री रतनभुनि 


सम्प्रेरक 
पुनि श्री विनयकुमार 'भीस' 


द्वितीय संस्करण 
धोरनिर्वाण संवत्‌ २५२० 
विक्रम संबत्‌ २०४० 
जनवरी, १९९४ 
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थी आगम प्रकाशन समिति, 
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पीपलिया बाजार, ब्यावर (राजस्थान) 
ब्यायर--३०५९० १ 

फोन : ५००८७ 


मुद्रक 
सतोीशचय शुक्ल 
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समप॑ंण 


जो इताज और यारित्र की समजचग्लित मूर्लि थे, 
जिजका हृदय अलौकिक माधुर्य से ओसप्रोल था, 
उन मलाम मलजीषी 


पू्‌. मुनिश्री मांगीलालजी म.सा.- 


व्ठी स्मृलि में सविजय सादर समर्घित 


-- भन्न्री 


द्वितीय संस्करण-प्रकाद्न के श्र्थ सहयोगी 
१, श्री हरकचन्दजी बेलताला, डेह, इन्दौर 


भरी प्रागम-प्रकाशन समिति द्वारा प्रकाशित निरयावलिका सूत्र के इस द्वितीय संस्करण के विशिष्ट 
भ्र्थ सहयोगी श्री हरकचन्दजी बेताला का जन्म वि. संवत १९७० में तागौर (राजस्थान) जनपद के डेह ग्राम 
निवासी श्री सुगनचंदजी बेताला के यहाँ हुआ । आपकी मातुश्नी का देहान्त प्रापकी बाल्यावस्था में ही हो गया 
था । आपका लालन-पालन श्री भ्रमोलकचन्दजी के दत्तक पुत्र के रूप में हुआ । 


धमेप्रेमी, उदार हृदय एवं सरल स्वभावी श्री हरकचन्दजी बचपन से ही प्रत्यन्त प्रतिभाशाली रहे हैं। 
लगभग १३ वर्ष की अल्पायु में ही भ्राप अर्थोपाजंन के लिये भासाम चले गए थे । आपने वहां टंगला व गोहाटी में 
व्यापार-व्यवसाय प्रारम्भ किया तथा प्रपनी सहज प्रतिभा से निरन्तर प्रगति कर प्रागे बढ़ते गये । आपने व्यावसायिक 
क्षेत्र में प्रज्छी स्याति अजित की । 


वर्तमान में प्रापका स्थायी निवास इन्दौर में है। वहाँ के दाल-मिल उद्योगपतियों में भापका प्रमुख स्थान 
है। इन्दोर के भतिरिक्त दाहोद तथा कानपुर में भी आपकी दाल-+मिल्लें हैं। 


बाल्यकाल में शिक्षण के योग्य साधन न मिल पाने से भाप स्वयं तो सामान्य स्कूली शिक्षा ही प्राप्त कर 
पाये किन्तु शिक्षा के प्रति विशिष्ट लगाव के कारण झापने अपने पुत्र-पौन्नादि के लिए उच्च लौकिक शिक्षण की 
व्यवस्था की | प्रापके पुत्र श्रीमान्‌ सागरमलजी बेताला श्री भागम प्रकाशन समिति के भ्रध्यक्ष हैं । एक पुत्र डॉक्टर हैं 
एवं एक चार्ट्ड एकाउप्टेण्ट हैं । 


पपने श्रम एवं बुद्धि-चातुर्य से उपाजित धन का सामाजिक एवं धामिक संस्थाप्रों के उन्न॑यन हेतु श्राप खुले 
दिल से उपयोग करते हैं। आप भ्र. भा, श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेन्स द्वारा संचालित 'जीवन-प्रकाशन- 
पोजना”” तथा महावीर स्वास्थ्य केन्द्र इन्दौर के संरक्षक हैं। श्री इन्दौर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ने आपकी 
जन-सेवा का प्रादर-सम्मान करने के लिये प्लापको 'समाज-शिरोमणि' की उपाधि से विभूबषित किया है । 


झाषपके आठ पुत्र हैं। आपके समान ही आपके प्राठों पुत्र भी धामिक भ्राचार-विचार वाले भौर सामाजिक 
कार्यों में तन-मन-धन से सक्रिय सहयोग देने को तत्पर रहते हैं| पुत्र-पौत्रादि से समृद्ध आपका परिवार श्री-सम्पन्न 
एवं इन्दौर का प्रतिष्ठित परिवार है। भापकी तरह ही क्षापकी धर्मपत्नी श्रीमती सौभाग्यवती चुकी बाई भी घामिक 
भ्राचार-विधार और सरल स्वभाव वाली महिला थी । कुछ दिन पूर्व ही उनका स्वर्गवास हो गया है । 


भापने इस सूत्र के द्वितीय संस्करण के प्रकाशन में विशिष्ट श्रथे-्सहयोग प्रदान किया है। श्राशा है 
अविध्य में भी समिति को आपकी ओर से इसी प्रकार सहयोग प्राप्त होता रहेगा । 


--भम्त्री 


दितीय संल्करण-प्रकाशन के ध्र्थ सहयोगी 
२. श्री बादलचंदजी मेहता, इन्दौर 


श्री बादलचंदजी मेहता का जन्म ९ जनवरी १९३० को रणबांकुरों के प्रदेश राजस्थान के कडलू ग्राम 
में हुआ | 


घर्मपरायण माता-पिता की देख-रेख में भ्रापका बाल्यकाल ग्राम में ही बीता। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात्‌ 
प्रापने जब व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रखा तब मध्यप्रदेश के इन्दौर नगर की भ्पता व्यावसायिक कार्यक्षेत्र चुना। 
प्रापकी पैनी सूभबूक और व्यवत्ताय के मर्म को समभने की दूरदृष्टि के साथ आपने इन्दौर में प्रथम दाल मिल की 
स्थापना की तथा इस क्षेत्र में निरंतर उन्नति करते रहे | यही नहीं, आपने भ्रन्य कई व्यक्तियों को इस क्षेत्र में प्राते 
की प्रेरणा भी दी, जिससे प्रत्पकाल में ही इन्दौर दाल-व्यवसाय का प्रमुख केन्द्र बन गया। भापको इस उद्योग के 
संरक्षक के रूप में जाना जाता है । 


व्यवसाय के क्षेत्र में तो आप अग्रणी रहे ही, धार्मिक, सामाजिक और जन-सेवा को प्रवृत्तियों में भी आप 
तन-मन-धन से सक्रिय सहयोग देते थे । इन्दौर नगर की प्रसिद्ध सामाजिक संस्थाओं--श्री महावीर स्वास्थ्य केन्द्र, 
महावीर जैन स्वाध्यायशाला तथा श्री जैनदियाकर विद्या निकेतन की स्थापना में झापने सराहुनीय भूमिका 
निभाई । व्यावसाथिक क्षेत्र में निरंतर आपकी ख्याति फल गई तथा उसौ प्रकार आपने धामिक झौर सामाजिक 
कार्यों में सर्वात्मना योग देने की कीति भी उपाजित की । शुभ कार्यों में सदेव प्रजित अर्थ को विनियोजित करते रहे । 
अर्थोपाजन में प्राप जितने प्रवीण थे उससे श्रधिक पारमाथिक कार्यों में दान देने को तत्पर रहते थे। आप व्यवहार 
कुशल तो थे ही, निरभिमानी व्यक्तित्व के धनी भी थे । 


ऐसे समाज-सेवी, मिलनसार श्री बादलचंदजी का प्रचानक दिनांक ७-३-९३ को स्वर्गवास हो गया । 


आपके पश्चात्‌ पृत्र-पौत्रादि से समृद्ध श्रापके परिजन भी घामिक झाचार-विचार वाले एवं सामाजिक कार्यों 
में तन-मन-घन से सहयोग देने में तत्पर रहते हैं। 


--भन्‍्त्री 


प्रकाशकीय 


निरयावलिकासूत्र का यह द्वितीय संस्करण है। यह उपांग वर्ग का प्रागम ग्रन्थ है। इसमें पाँच आगमों 
का समावेश है--१. कप्पिया २. कप्पवर्डिसिया ३. पुष्फिया ४. पुप्फचलिया भौर ५ वण्हिदसा। कप्पिया का भ्रपर 
नाम निरयावयलिया-निरयावलिका है| सामान्य रूप से ये पांचों सूत् निरयावलिका के नाम से जाने जाते हैं । 
परन्तु ये पृथक-पृथक्‌ सूत्र हैं, जो इनके उत्क्षेप और निक्षेपों से स्पष्ट है । 

ये पांचों सूत्र कथा प्रधान हैं । निरयावलिका में मगध सम्राट श्रेणिक के नरकग्रामी काल झ्रादि ६० पुत्रों 
का वर्णन किया गया है। कप्पवर्डिसिया नामक दूसरे सूत्र में काल श्रादि दस पुत्रों के पद्म भादि दस पुत्रों के 
स्वर्गंगमन का वर्णन है। पुष्फिया भौर पुष्फचूलिया में क्रमश: देवों और देवियों के जीवनक्ृत्त है। वण्दहिदसा में 
यदुबंशीय राजकुमारों की जीवनी है । 

इन पांचों उपांग सूत्रों की मुख्य विशेषता यह है कि बहुत से ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी होती है । 
इसलिए लघुकाय होने पर भी इतिहास संशोधकों के लिए यह महत्त्वपूर्ण हैं। 

आगमों के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन जैन वाह मय के मूल ग्रन्थों का प्रचार करने की दृष्टि से किया 
जा रहा है। साथ ही समिति का यह भी लक्ष्य है कि दिवंगत श्रद्धेय युवाचाय श्री मधुकर मुनिजी म. ने जिस 
पावन भावना से झआागम प्रकाशन का उद्देश्य निर्धारित किया है वह पूर्ण हो एवं हम उनके असीम उपकारों से 
यत्किचित उऋण हो सके । 

प्रस्त में समिति भ्रपने सभी सहयोगियों का सधन्यवाद भ्राभार मानती है ह्ोर विश्वास है कि अपना 
सहकार देकर हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे । 


रतनजंद भोदी जी. साथरमल न्ोरडिया प्रभरखंद मोदी 
कार्यवाहुक प्रध्यक्ष महामंत्री मंत्री 


थी ह्लाग्नम प्रकाशन समिति, ब्यावर 


आदि-ठवचन 
( प्रथम-संस्करण से ) 
विश्व के जिन दाशंनिकों--दृष्टाओ्रों/ चिस्तकों ने “'प्रात्मसत्ता” पर चिन्तन किया है, या प्रात्म-साक्षात्कार 


किया है उन्होंने पर-हितार्थ श्रात्म-विकास के साधनों तथा पद्धतियों पर भी पर्याप्त त्रिन्तन-मनन किया है। झात्मा 
तथा' तत्सम्बन्धित उनका चिन्तन-प्रवचनन श्राज आगम/पिटक,विद/|उपनिषद्‌ झादि विभिन्न नामों से विश्वुत है। 


जैनदर्शन की यह धारणा है कि भ्रात्मा के विकारों--राग-द्रेष प्रादि को साधना के द्वारा दूर किया जा 
सकता है, भौर विकार जब पूर्णतः निरस्त हो जाते हैं तो भ्रात्मा की शक्तियां ज्ञान/सुख|वीर्य भ्रादि सम्पूर्ण रूप में 
उद्घाटित-उद्धभासित हो जाती हैं। शक्तियों का सम्पूर्ण प्रकाश-विकास ही सर्वज्ञता है भौर सर्वशञ/भ्राप्त-पुरुष की 
वाणी, वचन/कथन/प्ररूपणा--“प्रागम”' के नाम से भ्रभिहित होती है। भ्रागम प्रर्थात्‌ तत्त्वज्ञान, भात्म-शान तथा 
प्राचार-व्यवहार का सम्यक्‌ परिबोध देने वाला शास्त्र/सृत्र/प्राप्ततचन । 


सामान्यतः सर्वेश के वचनो/वाणी का संकलन नहीं किया जाता, वह बिखरे सुमनों की तरह होती है, 
किन्तु विशिष्ट श्रतिशयसम्पन्न सर्वेज्ञ पुरुष, जो धर्मतीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, संघीय जीवन पद्धति में धर्म-साधना 
को स्थापित करते हैं, वे धर्मप्रवर्तंक/प्ररिहत या तीथैकर कहलाते हैं। तीर्षकर देव की जनकल्याणकारिणी वाणी को 
उन्हीं के प्रतिशयसम्पन्न विद्वान्‌ शिष्य गणघर संकलित कर “झागम” या शास्त्र का रूप देते हैं भ्रथात्‌ जिन-वचनरूप 
सुमनों की मुक्त वृष्टि जब मालारूप में ग्रथित होती है तो वह “प्रागम” का रूप घारण करती है। वही श्रागम 
पर्थात्‌ जिन-प्रवचन भाज हम सब के लिए आत्म-विद्या या मोक्ष-विद्या का मूल स्रोत हैं । 


“आगरम” को प्राचीनतम भाषा में “गणिपिटक” कहा जाता था। प्नरिहंतों के प्रवचनरूप समग्र शास्त्र- 
द्वादशांग में समाहित होते हैं भौर द्वादशांग/ग्राचारांग-सूत्रकृतांग श्रादि के अंग-उपाग आदि झनेक भेदोपभेद विकसित 
हुए हैं। इस द्वादशागी का अध्ययन प्रत्येक मुमुक्ु के लिए श्रावश्यक झौर उपादेय माना गया है। द्वादशांगी में भी 
बारहवाँ अंग विशाल एवं समग्र श्रुतज्ञान का भण्डार माना गया है, उसका प्रध्ययन बहुत ही विशिष्ट प्रतिभा एवं 
श्ुतसम्पन्न साधक कर पाते थे । इसलिए सामान्यतः: एकादशांग का भ्रध्ययन साधकों के लिए विहित हुआ तथा 
इसी ओर सबकी गति/मति रही । 


जब लिखने की परम्परा नहीं थी, लिखने के साधनों का विकास भी भ्रल्पतम था, तब प्रागमों/शास्त्रों/को 
स्मृति के श्राधार पर या गुरु-परम्परा से कंठस्थ करके सुरक्षित रखा जाता था। सम्भवतः इसलिए प्रागम ज्ञान को 
श्रुतज्ञान कहा गया धोर इसीलिए श्रुति/स्मृति जैसे सार्थक शब्दों का व्यवहार किया गया। भगवान्‌ महावीर के 
परिनिर्वाण के एक हजार वर्ष बाद तक आगमों का ज्ञान स्मृति/भुति परम्परा पर ही आधारित रहा। पश्चात्‌ 
स्मृतिदौवेल्य, गुरुपरम्परा का विच्छेद, दुष्काल-प्रभाव भ्रादि भ्रनेक कारणों से धीरे-धीरे भ्रागमज्ञान लुप्त होता चला 
गया । महासरोवर का जल सूखता-सूखता ग्रोष्पद मात्र रह गया। मुमुक्षु श्रमणों के लिए यह जहाँ चिन्ता का विषय 
था, वहाँ चिन्तन की तत्परता एवं जागरूकता को चुनौती भी थी । वे तत्पर हुए श्रुतज्ञान-निधि के संरक्षण हेतु । तभी 
महान्‌ श्रुतपारगामी देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने विद्वान्‌ क्रमणों का एक सम्मेलन बुलाया झौर स्मृति-दोष से लुप्ल होते 
आगम ज्ञान को सुरक्षित एवं संजोकर रखने का भाद्वात किया । सर्वे-सम्मति से श्रागमों को लिपि-बद्ध किया गया। 


[९] 


जिनवाणी को पुस्तकारूढ़ करने का यह ऐतिहासिक कार्य वस्तुतः भ्ाज की समग्र ज्ञान-पिपायु प्रजा के लिए एक 
पधवर्णनीय उपकार सिद्ध हुआा । संस्कृति, दर्शन, धर्म तथा श्रात्म-विज्ञान की प्राचीनतम ज्ञानधारा को प्रवहमान रखने 
का यह उपक्रम वीरनिर्वाण के ९८० या ९९३ वर्ष पश्चात्‌ प्राचीन नगरी वलभी (सौराष्ट्र) में प्राचार्य श्री देवद्धिगणि 
क्षमाश्रमण के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ । वैसे जैन भ्रागमों की यह दूसरी भ्रन्तिम वाचना थी; पर लिपिबद्ध करने का 
प्रथम प्रयास था। प्राज प्राप्त जैन सूत्रों का भ्रस्तिम स्वरूप-संस्कार इसी वाचना में सम्पन्न किया गया था । 

पुस्तकारूढ होने के बाद भ्रागमों का स्वरूप मूल रूप में तो सुरक्षित हो गया, किन्तु काल-दोष, श्रमण-संघों 
के झ्रान्तरिक मतभेद, स्मृति दुर्बलता, प्रमाद एवं भारतभूमि पर बाहरी भ्राक्रमणों के कारण बिपुल ज्ञान-भण्डारों 
का विध्यंस भ्रादि अनेकानेक कारणों से आगम ज्ञान की विपुल' सम्पत्ति, भ्र्थबोध की सम्यक्‌ गुरु-परम्परा धीरे-धीरे 
क्षीण एवं विलुप्त होने से नहीं रुकी ! श्रागमो के अनेक महत्त्वपूर्ण पद, सन्दर्भ तथा उनके गूढार्थ का ज्ञान, छिन्न- 
विछिन्न होते चले गए । परिपक्व भाषाज्ञान के प्रभाव में, जो भ्रागम हाथ से लिखे जाते थे, वे भी शुद्ध पाठ वाले 
नही होते, उनका सम्यक्‌ श्रर्थ-शान देने वाले भी विरले ही मिलते । इस प्रकार प्रनेक कारणों से श्रागम की पावन 
धारा संकुचित होती गयी । 

विक्रमीय सोलहवीं शताब्दी में वीर लॉकाशाह ने इस दिशा मे क्रान्तिकारी प्रयत्न किया। प्रायमों के शुद्ध 
भ्रौर यथार्थ भ्रथ॑ज्ञान को निरूपित करने का एक साहसिक उपक्रम पुनः चालू हुआ । किन्तु कुछ काल बाद उसमें भी 
ध्यवधान उपस्थित हो गये । साम्प्रदायिक-विद्वेष, सैद्धान्तिक विग्रह, तथा लिपिकारों का प्रत्यल्प ज्ञान श्रागमो की 
उपलब्धि तथा उसके सम्यक्‌ अर्थबोध में बहुत बड़ा विध्न बन गया। झागम-पश्रभ्यासियों को शुद्ध प्रतियां मिलना भी 
दु्लेभ हो गया । ' 


उन्नीसवी शताब्दी के प्रथम चरण में जब श्रागम-मुद्रण की परम्परा चली तो सुधी पाठकों को कुछ सुविधा 
प्राप्त हुई । धीरे-धीरे विद्वत्‌-प्रयासों से श्रागमों की प्राचीन चूणियाँ, नियु क्तियाँ, टीकाये श्रादि प्रकाश में झ्ाई प्रौर 
उनके आधार पर श्रागमों का स्पष्ट-सुगम भावबोध सरल भाषा में प्रकाशित हुआ । इसमे श्रागम-स्वाध्यायी तथा 
जशञान-पिपासु जनों को सुविधा हुईं। फलत: आ्लाममों के पठन-पाठन की प्रवृत्ति बढ़ी है। मेरा भ्रनुभव है, श्राज पहले 
से कहीं प्रधिक प्रागम-स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ी है, जनता में श्रागमों के प्रति प्राकषंण व रुचि जागृत हो रहो है । 
इस रुचि-जागरण में अनेक विदेशी आगमज्ञ विद्वानों तथा भारतीय जैनेतर विद्वानों की आगम-श्रुत-सेवा का भी 
प्रभाव व श्रनुदान है, इसे हम सगौरव स्वीकारते है । 


आगम-सम्पादन-प्रकाशन का यह सिलसिला लगभग एक शताब्दी से व्यवस्थित चल रहा है। इस महनीय- 
श्रुत-सेवा में ्रनेक समर्थ श्रमणों एवं पुरुषार्थी विद्वानों का गोगदान रहा है। उनकी सेवायें तीव की इंट की तरह 
भ्राज भले ही अदृश्य हो, पर विस्मरणीय तो कदापि नही । स्पष्ट व पर्याप्त उल्लेखो के श्रभाव में हम भ्रधिक विस्तृत 
रूप में उनका उल्लेख करने में भ्रसमर्थ हैं, पर विनीत व कृतज्ञ तो है ही । फिर भी स्थानकवासी जैन परम्परा के 
कुछ विशिष्ट-प्रागम श्रुत-सेवी मुनिवरों का नामोल्लेख ब्रवश्य करना घाहेगे । 


आज से लगभग साठ वर्ष पूर्व पूज्य श्री अमोलकऋषिजी महाराज ने जैन आगमों--३२ सूत्रों का प्राकृत से 
खड़ी बोली में अनुवाद किया था। उन्होंने भ्रकेले ही बत्तीस सूत्रों का भ्रनुवाद कार्य सिफे ३ वर्ष १४ दिन में 
पूर्ण कर अद्भुत कार्य किया। उनकी दृढ़ लगनशीलता, साहस एवं आगमज्ञान की गम्भीरता उनके कार्य से ही 
ध्वत: परिलक्षित होती है। वे ३२ ही श्रागम श्रल्प समय में प्रकाशित भी हो गये । 


इससे भ्रागमपठन बहुत सुलभ व व्यापक हो गया और स्थानकवासी-ते रापंधी समाज तो विशेष उपझ्ृत हुप्ना । 


[१० ] 


गुरदेव भी ओरावरमल जी महाराज का संकल्प 

मैं जब प्रात:स्मरणीय गुरुदेव स्वामीजी श्री जोरावरमलजी म>० के साल्निध्य में क्‍ग्रागमों का भ्रध्ययन- 
प्रनुशीलन करता था तब ग्रागमोदय समिति द्वारा प्रकाशित प्राचार्य प्रभवदेव व शीलांक की टीकाओ्रों से युक्त कुछ 
भागम उपलब्ध थे । उन्हीं के प्राधार पर मैं प्रध्ययन-वांचन करता था। गुरुदेवश्री ने कई बार भनुभव किया--- 
यद्यपि यह संस्करण काफी श्रमसाध्य व उपयोगी है, प्रब तक उपलब्ध संस्करणों में प्राय: शुद्ध भी है, फिर भी प्रनेक 
स्थल प्रस्पष्ट हैं, मूलपाठों में व वृत्ति में कहीं-कहीं प्रशुद्धता व भन्तर भी है | सामान्य जन के लिए दुरूह तो हैं 
ही । चू कि गुरुदेवश्री स्वयं भ्रागामों के प्रकाण्ड पण्डित थे, उन्हें श्रागामों के प्नेक' ग्रूढ़ार्थ गुरु-गम से प्राप्त थे । 
उनकी मेघा भी व्युत्पन्न व तके-प्रवण थी, अत: वे इस कमी को अनुभव करते थे और चाहते थे कि आगमों का 
शुद्ध, सर्वोपयोगी ऐसा प्रकाशन हो, जिससे सामात्यज्ञान वाले श्रमण-श्रमणी एवं जिज्ञासुजन लाभ उठा सके । उनके 
मन की यह तड़प कई बार व्यक्त होती थी । पर कुछ परिस्थितियों के कारण उनका यह स्वप्न-संफल्प साकार 
नहीं हो सका, फिर भी मेरे मन में प्रेरणा बनकर अवश्य रहू गया। 


इसी अन्तराल में आचाये श्री जवाहरलालजी महाराज, श्रमणसंघ के प्रथम आचार्य जैनधर्म-दिवाकर 
आचाये श्री आत्मारामजी म०, विद्वद्रत्न श्री धासीलालजी म० आदि मनीषी मुनिवरों ने आगमों की हिन्दी, 
संस्कृत, गुजराती आदि में सुन्दर विस्तृत टीकाय्यें लिखकर या अपने तत्त्वावधान में लिखवा कर कमी को पूरा करने 
का महनीय प्रयत्न किया है । 


श्वेताम्बर मूर्तिपूजक आम्नाय के विद्वान्‌ श्रमण परमश्रुतसेवी स्व० मुनि श्री पुण्यविजयजी ने आगम- 
सम्पादन की दिशा में बहुत व्यवस्थित व उच्चकोटि का काय॑ प्रारम्भ किया था। विद्वानों ने उसे बहुत ही सराहा 
किन्तु उनके स्वर्गंवास के पश्चात्‌ उस में व्यवधान उत्पन्न हो गया । तदपि आगमज्ञ मुनि श्री जम्बूबिजयजी आदि के 
तत्त्वावधान में आगम-सम्पादन का सुन्दर व उच्चकोटि का कार्य आज भी चल रहा है। 


वर्तमान में तेरापंथी सम्प्रदाय में आचार्य श्री तुलसी एवं युवाचार्य महाप्रज्ञजी के नेतृत्व में आगम-सम्पादन 
का कार्य चल रहा है और जो आग्म प्रकाशित हुए है उन्हें देखकर विद्वानों को प्रसन्नता है। यद्यपि उनके पाठ- 
निर्णय में काफी मतभेद की गुजाइश है, तथापि उनके श्रम का महत्त्व है। मुनि श्री कन्हैयालालजी म० “कमल”! 
आगमी की वक्तब्यता को अनुयोगो में वर्गीकृत करके प्रकाशित कराने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। उनके द्वारा 
सम्पादित कुछ आगमो में उनकी कार्यशीली की विशदता एवं मौलिकता स्पष्ट होती है। 

आगम-साहित्य के वयोवुद्ध विद्वान्‌ पं० श्री शोभाचन्द्रजी भारिल्ल, विश्रुत मनीषों श्री दलसुखभाई 
मालवणिया जैसे चिन्तनशील प्रज्ञापुढु८ आग्मो के आधुनिक सम्पादन की दिशा में स्वयं भी कार्य कर रहे है तथा 
अनेक विद्वानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह प्रसन्नता का विषय है। 


इस सब कायं-शैली पर विहंगम अवलोकन करने के पश्चात मेरे मन में एक संकल्प उठा। आज प्रायः 
सभी विद्वानों की कार्यशैली काफी भिन्नता लिये हुए है। कहीं आगमों का मूल पाठ मात्र प्रकाशित किया जा रहा 
है तो कही आगमो की विशाल व्याख्यायें की जा रही हैं। एक पाठक के लिये दुर्बोध है तो दूसरी जटिल'। सामान्य 
पाठक को सरलतापूर्वक आममज्ञान प्राप्त हो सके, एतदर्थे मध्यम-मार्ग का अनुसरण आवश्यक है। भागमो 
का ऐसा संस्करण होना चाहिये जो सरल हो, सुबोध हो, सक्षिप्त और प्रामाणिक हो। मेरे स्वर्गीय गुरुदेव ऐसा 
ही चाहते थे। इसी भावना को लक्ष्य में रखकर मैंने ५-६ वर्ष पूर्व इस विषय की चर्चा प्रारम्भ की 


[११] 


थी, सुदीर्ध चिन्तन के पश्चात्‌ वि. सं. २०३६ वैशाल शुक्ला दशमी, भगवान्‌ महावीर कैवल्य!दिवस का यह दृढ़ 
निश्चय घोषित कर दिया भौर आगमबत्तीसी का सम्पादत-विवेचन कायें प्रारम्भ भी । इस साहसिक निर्णय में 
गुरुघ्राता शासनसेवी स्वामी श्री ब्रजलालजी म. की प्रेरणा/प्रोत्साहन तथा मार्गदर्शन मेरा प्रमुख सम्बल बना है। साथ 
ही अनेक मुनिवरों तथा सदगृहस्थों का भक्ति-भाव भरा सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनका नामोल्लेख किये बिना सन 
सन्तुष्ट नहीं होगा । आागम भनुयोग झैली के सम्पादक मुनि श्री कन्हैयालालजी म. “कमल”, प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री देवेन्द्रमुनिजी म० शास्त्री, आचार्य श्री श्रात्मारामजी म० के प्रशिष्य भण्डारी श्री पदमचन्दजी म० एवं प्रवचन- 
भूषण श्री अमरमुनिजी, विद्वद्रत्न श्री ज्ञाममुनिजी म०;स्‍्व० विदृषी महासती श्री उज्ज्वलकु'बरजी म० की 
सुशिष्याएं महासती दिव्यप्रभाजी, एम. ए., पी-एच. डी.; महासती मुक्तिप्रभाजा तथा विदुषी महासती श्री 
उमरावकु वरजी म० “झर्चना”, विश्वुत विद्वान्‌ श्री दलसुखभाई मालवणिया, सुख्यात विद्वान्‌ प० श्री शोभाचन्द्रजी 
भारिल्ल, स्व० पं० श्री हीरालालजी शास्त्री, डा० छगनलालजी शास्त्री एवं श्रीबन्दजी सुराणा “सरस” आदि 
भनीषियों का सहयोग आगमसम्पादन के इस दुरूह कार्य को सरल बना सका है। इन सभी के प्रति मन आदर 
व कुतश भावना से प्नभिभूत है । इसी के साथ सेवा-सहयोग की दृष्टि से सेवाभावी शिष्य मुनि विनयकुमार एवं 
महेन्द्र मुनि का साहचर्य-सहयोग, महासती श्री कानकु वरजी, महासती श्री भणकारकु वरजी का सेवाभाव सदा 
प्रेरणा देता रहा है । इस प्रसंग पर इस कार्य के प्रेरणा-स्रोत स्व० श्रावक चिमनर्सिहृजी लोढ़ा, स्व० श्री पुखराजजी 
सिसोदिया का स्मरण भी सहजरूप में हो श्राता है, जिनके श्रथक प्रेरणा-प्रयत्नो से आगम समिति अपने कार्य में 
इतनी शीघ्र सफल हो रही है। चार वर्ष के अल्पकाल में ही पन्द्रह आगम प्रन्थों का मुद्रण तथा करीब १५-२० 
आगमों का प्रनुवाद-सम्पादन हो जाना हमारे सब सहयोगियों की गहरी लगन का द्योतक है। 


मुझे सुदृढ़ विश्वास है कि परम श्रद्धेय स्वर्गीय स्वामी श्री हजारीमलजी महाराज भ्रादि तपोपुत आत्माओं 
के शुभाशीर्वाद से तथा हमारे श्रमणसंघ के भाग्यशाली नेता राष्ट्र-संत आचाय॑ श्री झ्रानन्दऋषिजी म० प्रादि मुनि- 
जनों के सदृभाव-सहकार के बल पर यह संकल्पित जिनवाणी का सम्पादन-प्रकाशन कार्य शीघ्र ही सम्पन्न होगा । 


इसी शुभाशा के साथ, 
““भुनि सिश्रीमल “मधुकर” 
(य्रुवाचार्य ) 


] 


[१२ ॥ 


निरयावलिका : एक समीक्षात्मक अध्ययन 


(प्रथम संस्करण से ) 


जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम है। सर्वेज्ञ सर्वेदर्शी भगवान्‌ महावीर ने अपने आप को निहारा 
और सम्पूर्ण लोक को भी निहारा । उन्होंने सत्य का प्रतिपादन किया । वे संत्य के व्याड्याकार थे, कुशल प्रवचन- 
कार थे। उन्होंने बन्ध, बन्धहेतु, मोक्ष प्रौर मोक्षदेतु का रहस्य उद्घाटित किया। इस कारण वे तीर्थंकर 
कहलाये । तीर्थंकर शब्द में तीथें शब्द व्यवहृत हुआ है। तीर्थ श्द के अनेक भ्रथों में से एक अ्थे प्रवधन है। 
इस दृष्टि से प्रवचन करने वाला तीर्थंकर कहलाता है । दीधनिकाय के सामज्ञफलसुत्त में छह तीर्थकरों का उल्लेख 
हुआ है। पश्राचाययें शंकर ने प्रह्मसूत्र के भाष्य में कपिल आदि को तीर्थंकर लिश्ा है। सूत्रकृतांग चूणि में भी 
प्रवचनकार के भ्रर्थ में तीर्थकर शब्द का प्रयोग हुआ है |" पर यहाँ पर यह स्मरण रखना होगा कि जैन परम्परा 
में सामान्य वक्ता के लिए तीर्थंकर शब्द क्का प्रयोग नहीं हुआं है । विशिष्ट महापुरुष, जो उत्कृष्ट पुण्यप्रकृति के 
धनी होते हैं, उन्हीं के लिए तीर्थंकर शब्द व्यवहुत है । तीथंकर के प्रवबन के आधार पर धर्म की श्राराधना करने 
वाले श्रमण-श्रमणी, शक्रावक-श्राविका को तीर्थ कहा जाता है। भ्रमण भगवान्‌ महावीर के पावन प्रव्नन आगम के 
रूप में विश्रुत हैं । 

भगवान्‌ महावीर के पावन प्रवचनों को उनके प्रधान शिष्य गौतम आदि ग्यारह गणधरों ने सृत्र रूप में 
गूथा-- जिससे श्रागम के दो विभाग हो गए--सूत्रागम और अर्थागम । भगवान्‌ का पावन उपदेश अ्र्थागम झौर 
उसके आधार पर की गई सूभरचना--सूत्रागम है। यह भागमससाहित्य झाचायों के लिए निधि बन गया, इसलिए 
इसका नाम गणिपिटक हुआ । उस ग्रुम्फत के मौलिक भाग बारह हुए, जो द्वादशाड्री के नाम से जाना और 
पहचाना जाता है । 
अंग और उपांग : एक चिन्तन 

प्राचीन काल से आगमों का विभाजन अंगप्रविष्ट भौर अंगबाह्य के रूप में घला आ रहा है। प्राचार्य 
देववाचक ने अगबाह्य का कालिक और उत्कालिक के रूप में विवेचन किया है। आज वर्तमान में जो उपांग- 
साहित्य उपलब्ध है उसका समावेश अंगबाह्म में किया जा सकता है। उपांग श्रागम-प्रस्थो का निर्धारण कब हुआ, 
इसका स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं है। मूर्धन्य मनीषियों का मन्तव्य है कि जब आगम-पुरुष की कल्पना की गई तब 
अंगस्थानीय शास्त्रों की परिकल्पना की गई । उस समय उपांग भी प्रमुक-अमुक स्थानों पर प्रतिष्ठापित करने के 
लिए परिकल्पित किये गये । 

हम पूर्व में बता चुके हैं कि अंगसाहित्य की रचना गणधरों ने की है। उनके स्वतंत्र विषय हैं। उपांग 
साहित्य के रचयिता स्थविर हैं। उनके भ्रपने विषय हैं। भ्रत: विषय, वस्तुविवेचन आदि की दृष्टि से अंग, उपांगों 
से भिन्न हैं। उदाहरण के रूप में भन्तकुदशा का उपांग निरयावलिया-कल्पिका है। उपांग का विषय विश्लेषण 

प्रस्तुतीकरण श्ादि की दृष्टि से अंग के साथ सम्बद्ध होना चाहिये पर उस प्रकार का सम्बन्ध यहां नहीं है । 


१. (क) परं तत्र तीथंकर: “सूत्रकुतांग चूणि पृष्ठ ४७ 
(जल) वयं तीथेंकरा इति --वही--ृष्ठ ३२२ 


प्रनुत्तरोपपातिकदशा का उपांग कल्पावतंसिका है। इसी प्रकार प्रश्वव्याकरण, विपाक श्रौर दृष्टिवाद के उपांग 
क्रमश: पुष्पिका, पुण्पचूलिका झौर वृष्णिदशा है। यदि गहराई से देखा जाय तो ये उपांग अंगों के वास्तविक पूरक 
नहीं हैं, तथापि इनकी प्रतिष्ठापना किस दृष्टि से की गई है, यह झ्रागममसनी षियों के लिये चिन्तवीय और 
गवेषणीय है । 

हमारी दृष्टि से बेदों के ग्रम्भीर अर्थ को समझने के लिए वेदांगों की परिकल्पना की गई जो शिक्षा 
व्याकरण, छन्द शास्त्र, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प के नाम से प्रसिद्ध है।* इनके सम्पक भ्रध्ययन के बिना वेद 
के रहस्य को समझना कठिन है भौर उसे बिता समझे याज्ञिक रूप में उसका क्रियान्वयन सम्भव नहीं। वेदांगं 
के प्रतिरिक्त वेदों के पुराण, न्‍्याय, मीमांसा भर धर्मशास्त्र, ये चार उपांगों की भी कल्पना की गईं। और यह 
कल्पना बेदों के अर्थ को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिये की गई जिसके फलस्वरूप वेदाध्ययन में भ्रधिव 
सुगमता हुई। इसी तरह से जैन मनीषियों ने अंग के साथ उपांग की कल्पना की हो और एक-एक अंग के साथ 
एक-एक उपांग का सम्बन्ध स्थापित किया हो | तकं-कौशल, वाद-लैपुण्य की दृष्टि से परस्पर तालमेल श्रौर संगरि 
बिठाईं जा सकती है पर उपांग में पूरकता का जो विशेष गुण होना चाहिये उसका प्राय: इनमें अभाव है । 


नाम बोध 


निरयावलिया (निरयावलिका) श्रृतस्कन्ध में पांच उपांग समाविष्ट हैं, जो इस प्रकार हैं--(१) निरया 
बलिका या कल्पिका (२) कल्पाकतंसिका (३) पुष्पिका (४) पुष्पचुलिका श्रौर (५) वृष्णिदशा | विज्ञो क 
भ्रभ्रिमत है कि ये पाँचों उपांग पहले निरयावलिका के नाम से ही थे, फिर १२ उपांगों का १२ अंगों से सम्बन 
स्थापित करते समय उन्हे परथक्‌ू-पुथक्‌ गिना गया। प्रो. विन्ठरनित्ज का भी यही श्रभिमत है । 


जिस श्रागम में नरक में जाने वाले जीवों का पंक्तिबद्ध वर्णन हो वह निरयावलिया है। इस आगम - 
एक श्रतस्कन्ध है, बावन अध्ययन हैं, पाँच वर्ग हैं, ग्यारह सौ श्लोक प्रमाण मूल पाठ है। निरयावलिया के प्रथ' 
वर्ग के दस अध्ययन हैं। इनमें काल, सुकाल, महाकाल, कण्ह, सुकण्ह, महाकण्ह, वीरकण्ह, रामकण्ह, पिउसेनकण्ह 
महासेनकण्ह का वर्णन है । 
सम्राट श्रेणिक : एक भ्रध्ययन 

प्राचीन मगध के इतिहास को जानने के लिये यह उपांग वहुत ही उपयोगी है। इसमें सम्राट श्रेणि: 


२. छन्द' पादौ तु वेदस्य, हस्ती कल्पोन्‍थ पठ्यते | 

ज्योतिषामयनं चक्षुनिरुक्त॑  श्रोत्रमुच्यते ॥ 

शिक्षा धरा तु वेदस्यथ, मुख व्याकरणं स्मृतम्‌ । 

तस्मात्‌ सांगमधीत्येव, ब्रह्मलोके महीयते ॥। 

--पाणिनीय शिक्षा, ४१-४२ 

३. (क) संस्कृतहिन्दी कोष : श्राप्टे, पृष्ठ २१४ 

(ख) $थाधंता-याइाओं जिलांग्रबाण, 99 5 चिगरांश' ५. शक, 288९० 24 3. 

(ग) पुराणन्यायमीमांसाधमंशास्त्रांग मिश्चिता 

बेदा. स्थानानि विद्यानां धर्मस्य व चतुदंश । 
ऊयाज्ञवल्क्य स्मृति, १-३ 
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के राज्यकाल का निहूपण हुआ है। सम्राद श्रेणिक का जैन और बौद्ध दोनों ही परम्पराओं में क्रमशः 'श्रेणिक 
शरभितार' शौर श्रेणिक बिबिधार' इस प्रकार सयुक्त नाम मुक्ष्य रूप से मिलते हैं। जैन दृष्टि से श्रेणियों की 
स्थापना करने से उनका श्रेणिक नाम पड़ा ।* बौद्ध दृष्टि से पिता के द्वारा भ्रट्टारह श्रेणियों का स्वामी बनाये 
जाने के कारण वह श्रेणिक बिविसार के रूप में विश्रत हुश्ला ।” जैन भौर बौद्ध दोनों ही परम्पराओं में श्रेणियों 
की संख्या श्रट्टारह ही मानी गई है।* श्रेणियों के नाम भी परस्पर मिलते-जुलते हैं। जम्बूद्वीपप्रशप्ति में नव- 
नारू,” नव-कारू" श्रेणियों के अट्टारह भेदों का विस्तार से निरूपण है। किन्तु बीद्धसाहित्य में श्रेणियों के 
नाम इस प्रकार ष्यवस्थित प्राप्त नही हैं। “महावस्तु' में श्रेणियों के तीस नाम मिलते हैं', उनमें से बहुत से 
नाम “जम्बूद्ीपप्रज्प्ति' में उल्लिखित नामो से मिलते-जुलते हैं । डॉ. भार. सी. मजूमदार ने विविध ग्रन्थों के 
आधार से सत्ताईस श्रेणियों के नाम दिये हैं, पर वे निश्चय नहीं कर पाये कि अट्टारह श्रेणियों के नाम कौन से 
हैं ।१*९ सम्भव है उन्होने जम्बूद्वीपप्रशप्ति का अवलोकन न किया हो | यदि वे अवलोकन कर लेते तो इस प्रकार 
उनके प्रन्तर्मानस में शंका उद्बुद्ध नही होती । कितने ही विज्ञों का यह भी प्रभिमत है कि राजा श्रेणिक के पास 
बहुत बड़ी सेना थी और वे सेनिय गोत्र के थे इसलिये उनका नाम श्रेणिक पड़ा ।१* 


जैन साहित्य में राजा श्रेणिक की महारानियाँ 


जैन साहित्य के भ्नुसार राजा श्रेणिक की पष्चीस रानियाँ थीं, उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
प्रन्तकृदशांग ** में (१) ननन्‍्दा (२) ननन्‍्दमती (३) नन्दोत्तरा (४) नन्दिसेणिया (५) मझुया (६) सुमरिया (७) 
महामछता (८) मरुदेवा (९) भद्दा (१०) सुभद्रा (११) सुजाता (१२) सुमना (१३) भूतदत्ता (१४) काली 
(१५) सुकाली (१६) महाकाली (१७) कृष्णा (१८) सुकृष्णा (१९) महाकृष्णा (२०) वीरक्ृष्णा (२१) रामकृष्णा 
(२२) पितुसेनक्ृष्णा श्रौर (२३) महासेनकृष्णा । हन तेईस रानियों ने सम्राट श्रेणिक के निधन के पश्चात्‌ भगवान्‌ 


४. श्रेणी: कायति श्रेणिको मगधेश्वर: । 
-+अभिधानचिन्तामणि:, स्वोपज्ञवृत्ति:, मर्त्य काण्ड, श्लोक ३७६ 
५. स पित्राष्टादशसु श्रेणिस्ववतारित., श्रतोउस्प श्रेष्पों विम्बिसार इति ख्यातः ॥ 
-“विनयपिटक, गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट । 
६. जम्बूद्वीपपण्णत्ति, वक्ष, ३; जातक, मृगपक्ख जातक, भा. ६ । 
७-८ कु भार, पट्टुइल्‍्ला, सुवण्णकारा, सूबकारा य । 
गधव्वा, कासवग्गा, मालाकारा, कच्छुकरा ॥ १॥ 
तंबोलिया य एए नवप्पयारा या नाझग्नरा भणिप्रा । 
अ्रह ण॑ णवष्पयारे कारुभ्रवण्णे पवकखामि ॥२॥ 
चम्मयरु, जंतुपीलग, गंछिप्र, छिपाय, कंसारे य । 
सीवग, गुप्नार, भिल्‍लम, धीवर वण्णइ अटद्भृदस ॥३॥। 
-“-अम्बूद्ीपप्रशप्ति 
९. महावस्तु भाग ३, पृष्ठ ११९३ तथा ४४२-४४३ 
१०, (ए0फूणबा8 हि 9 #जरएंधया प्रादां&, १०, ता, ए, 8 
११. 7शंशाण्रक्षा४ 0 फ्बां 2/60फथ )क763, ४०, 7, 799. 280-]284 
१२. भन्तक्दर्शांग, वर्ग ७, भर. £ सू. १३. वर्ग ८ श्र, १-१० 
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महावीर के नेतृत्व में प्राहती दीक्षा ग्रहण की थी । ज्ञाताधर्मकथा"? में श्रेणिक की एक रानी धारिणी का भी 
उल्लेख है। दशाश्ुतस्कत्ध " * में महाराती चेलना का वर्णन है जिसका रूप भ्रदूभूत भौर अनूठा था । जिसके 
दिव्य रूप को निहार कर भगवान्‌ महावीर को श्रमणियाँ ठगी-सी रह गईं झौर वे निदान करने को तत्पर हो 
गईं। निशीयचूणि"* में श्रेणिक की एक रानी का नाम झपतगन्धाप्राप्त होता है पर यह नाम बहुत ही कम 
प्रसिद्ध है । 


बौद्ध साहित्य में महारानियां 


बौद्ध साहित्य विनयपिटक में राजा श्रेणिक की पांच सौ रातियों का उल्लेख है।"* कहा जाता है कि 
विम्बिसार श्रेणिक को एक बार भगंदर का भयंकर रोग हुम्रा, राजा उस रोग से अत्यधिक व्यधित हो गया + 
जीवक कुमारभ्त्य ने राजा को ऐसा लेप लगाया जिससे राजा रोग से मुक्त हो गया । राजा की प्रसन्नता का कोई 
पार नहीं रहा। राजा ने अपनी पाँच सौ रानियों को बढ़िया व्त्राभूषणों से श्रलंक्त करवाया श्रौर पाँच सौ ही 
रानियों के वस्त्राभूषण उतरवाकर जीवक को उपहारस्वरूप दे दिये। विज्ञों का यह भी मंतव्य है कि वे पाँच सौ 
महिलायें राजा की ही रानियाँ हों, यह निश्चित नही कहा जा सकता | 


जातक के प्रनुसार राजा प्रसेनजित की भगिनी कौशला देवी का पाणिग्रहण राजा बिम्बिसार के साथ 
हुआ था और प्रसेनजित ने एक लाख कार्षापण की श्राय वाला एक गांव दहेज के रूप में दिया था ।*४ थेरीगाथा 
झट्ठकथा के स्‍पनुसार राजा श्रेणिक का विवाह मद्रदेश की राजकन्या खेमा के साथ हुआ था । राजकुमारी को 
अपने रूप पर श्रत्यन्त घमण्ड था। यह तथागत बुद्ध से प्रतिबुद्ध होकर बुद्धशासन में प्रत्रजित हुई थी ।*६ 
थेरीगाथा के अनुसार उज्जयिनी की पद्मावती गणिका भी श्रेणिक की पत्नी थी ।॥१४ श्रमितायुरध्यान सूत्र के 
ममिमतानुसार वंदेही वासवी बिम्बिसार की रानी थी झ्ौर शीलवा, जयसेना भी उनकी रानियाँ थी ।** 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जैन साहित्य में श्रेणिक की रानियों के जो नाम उपलब्ध हैं, के 
नाम बौद्ध साहित्य में प्राप्त नहीं हैं भ्रौर जो नाम बौद्ध साहित्य में हैं वे जैन साहित्य में नहीं मिलते है + 
सभव है परम्परा की दृष्टि से यह भेद हुआ हो । 


जेन साहित्य में श्रेणिक के पुत्र 


जैन साहित्य में सम्राट्‌ श्रेणिक के छत्तीस पुत्रों का उल्लेख मिलता है । उन छ्त्तीस पुत्रों में राज्य 
का उत्तराधिकारी राजकुमार कृणिक था। इनके नामों की सूची इस प्रकार है--(१) जाली (२) मयाली 


१३. ज्ञाताधरमंकथासूत्र श्र, १ सू. ८ (पत्र १४-१) 

१४. दशाश्षुतस्कर्ध, दसवीं दशा 

१५. निशीयचूणि सभाष्य, भा. १, पृष्ठ १७ 

१६. महावग्ग ८-१-१५ 

१७. (क) जातक, २-४०३ (ख) जिएाणाआ9 गण 24 79ुथ 2768, ४०). ॥, 9. 286 
(ग) संयुक्त निकाय, अट्ठकथा 

१८. थेरीगाथा-प्रटुठकथा, १३९-१४३ 

१९. थेरीगाधा, ३१-३२ 

२०. छातजांगाबाओ णी एवव ए0फछ' पिज्ञा23, ४०0], ॥7, 9. 286 
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(३) उवयाली (४) पुरिमसेण (४) बारिसेण (६) दीहदन्त (७) लट्ठदन्त (८) वेहल्ल (९) वेहायस (१०) प्रभयकुमार 
(११) दीहमेण (१२) महासेण (१३) लद॒ठदल्त (१४) गरूढ़दल्त (१५) शुद्धवत (१६) हलल (१७) दुम 
(१८) दुमस्तेण (१९) महादुमसेण (२०) सीह (२१) सीहसेण (२२) महासीहसेण (२३) पुण्णसेण (२४) कालकुमार 
(२५) सुकाल कुमार (२६) महाकाल कुमार (२७) कण्ह कुमार (२८) सुकण्ह कुमार (२९) महाकण्ह कुमार 
(३०) वीरकण्ह कुमार (३१) रामकण्ह कुमार (३२) सेणकण्ह कुमार (३३) महासेणकण्ह कुमार (३४) मेघ कुमार 
(३५) नन्‍्दीसेन ध्लौर (३६) कूणिक । 

इन राजकुमारों में से २३ राजकुमारों ने भ्राहुंती दीक्षा ग्रहण कर उत्कृष्ट संयम की श्राराधना की 
झौर वे अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुए । मेघ कुमार भी श्रमण धर्म को स्वीकार कर भ्रन्त में अनुत्तर विमान में 
उत्पन्न हुए । नन्‍्दी सेन भी श्रमण बनकर साधना के पथ पर आगे बढ़े | इस प्रकार पच्चीस राजकुमारों के दीक्षा 
लेने का वर्णन है। ग्यारह राजकुमारों ने साधनापथ को स्वीकार नही किया भौर वे मृत्यु को प्राप्त कर नरक 
में उत्पन्न हुए । 

निरयावलिया के प्रथम वर्ग में श्रेणिक के दस पुत्रों का मरक में जाने का वर्णन है। श्रेणिक की महा- 
रानी चेलना से कृुणिक का जन्म हुआ । कृणिक के सम्बन्ध में हम पौषपातिकसूत्र की प्रस्तावना में बहुत 
विस्तार से लिख चुके हैं, प्रतः जिज्ञासु पाठक विशेष परिचय के लिये बहाँ देखें ।*९ कृणिक के जीवन का एक 
महत्त्वपूर्ण प्रसंग प्रस्तुत भ्रागम में है। कूणिक भ्रपने लघु आता काल कुमार, सुकाल कुमार भ्रादि के सहयोग से 
प्रपने पिता श्रेणिक को बन्दी बनाकर कारागह में रखता है। क्योंकि उसके भ्रन्तर्मानस में यह विचार घूम रहे 
थे कि राजा श्रेणिक के रहते हुए मैं राजसिहासन पर आरूढ नही हो सकता, प्रतः उसने यह उपक्रम किया था। 
कूृणिक श्रत्यन्त आह्वादित होता हुआ श्रपनी माँ को नमस्कार करने पहुंचा, पर माँ प्रत्यन्त चिन्तित थी | कूृणिक 
ने कहा-- माँ ! तुम चिन्ता-सागर में क्‍यों डुबकी लगा रही हो ? मैं तुम्हारा पुत्र हें, राजा बन गया हूँ, तथापि 
तुम चिन्तित हो ! मुर्के अगनी चिन्ता का कारण बताओ। माँ ने कहा-तुके धिक्‍कार है। तूने प्रपने पिता को 
कारागृह में बन्द किया है। जबकि तेरे पिता का तुक पर प्रपार स्नेह था | जब तू मेरे गर्भ में पभ्राया तो मुझे 
राजा श्रेणिक के उदर का मास खाने का दोहद पैदा हुआझ्ना । दोहद पूर्ण न होने से मैं उदास रहने लगी। मेरी 
अगपरिचा रिकाप्रों से राजा श्रेणिक को वह बात ज्ञात हो गई तथा महाराज श्रेणिक ने अभय कुमार के सहयोग 
से मेरा दोहद पूर्ण किया । मुझे बहुत ही बुरा लगा, मैने सोचा--जो गर्भ में जीव है वह ग्र्भ मे ही पिता का मास 
खाने की इच्छा करता है तो जन्म लेने के बाद पिता को कितना कष्ट देगा | यह कल्पना कर ही मैं सिहर उठी 
और मैंने गर्भ नष्ट करने का प्रयत्त किया । पर सफल न हो सकी । तेरे जन्म लेने पर मैंने घूरे (रोडी) पर तुभे 
फिक्वा दिया | पर जब्र यह बात राजा श्रेणिक को ज्ञात हुई तो वे श्रत्यन्त क्रुद्ध हुए, उन्होंने तुके तुरन्त मगवाया | 
घूरे पर पड़े हुए तेरे प्रसुरक्षित शरीर पर कुक्कुट ने चोंच मार दी जिससे तेरी अंगुली पक गई और उसमें से 
मवाद निकलने लगा। ग्रपार कष्ट से तू चिल्लाता था | तब तेरी वेदना को शान्त्र करने के लिये तेरे पिता अंगुली 
को मुह में रखकर चूसते, जिससे तेरी वेदता कम होती श्रौर तू शान्त हो जाता । ऐसे महान्‌ उपकारी विता को 
तूने यहु कष्ट दिया है ! 

कृणिक के मन मे पिता के प्रति प्रेम उद्बुद्ध हुम्न । उसे अपनी भूल का परिज्ञान हुआ। वहू हाथ मे 
परशु लेकर पिता की हथकड़ी-बेडी तोड़ने के लिये चल पड़ा । राजा श्रेणिक ने दूर से देखा कि कृणिक हाथ में 
परशु लिए भरा रहा है तो समझा कि प्रत्र मेरा जीवनकाल समाप्त होने वाला है। पुत्र के हाथों मृत्यु प्राप्त हो, 
इससे तो यही श्रेयस्कर है कि मैं स्वथ कालकूट विप खाकर अपने प्राणां का श्रन्त कर ल' । 
२१. श्ौपपातिकसूत्र, प्रस्तावता, पृष्ठ २०-२४ (आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर) 
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बौद्ध साहित्य में अ्जातशत्रु का प्रसंग 


राजा श्रेणिक भौर प्जातशत्रु (कुणिक) का यह प्रसंग बौद्धसाहित्य में भी मिलता है परन्तु दोनों में 
कुछ भन्तर है । बौद्धपरम्परा के प्रनुसार वैध ने राजा की वाहु का रक्त तिकलवाकर महारानी के दोहद की पूर्ति 
की । महा रानी को ज्योतिषी में बताया कि यह पुत्र पिता को मारने वाला होगा श्रत: रानी उस गर्भस्थ शिशु 
को किसी भी प्रकार से नष्ट करने का प्रयास करने लगी । वह मन ही मन खिन्न थी कि इस बालक के गर्भ में 
ग्राते ही पति के मांस को खाने का दोहद हुआ है, इसलिये इस गर्भ को गिरा देना ही श्रेयस्कर है। महारानी 
ने गर्भपात के लिए अनेक प्रयास किये पर वह सफल न हो सकी । जन्म लेने पर नवजात शिशु को राजा के 
कंमंचारी राजा के श्रादेश से महारानी के पास से हटा देते हैं, जिससे महारानी उसे मार न दे। कुछ समय के 
बाद महारानी को सौंपते हैं। पृत्रप्रेम से महारानी उसमें भ्रनुरक्त हो जाती है। एक बार भ्रजातशत्र की अंगुली 
में फोड़ा हो गया । बालक वेदना से कराहनते लगा जिससे कर्ंकर उसे राज सभा में ले जाते हैं। राजा पझपने 
प्यारे पुत्र की अगुली मुख में रब लेता है, फोड़ा फूठ जाता है ॥ पुत्रप्रेम में पागल बना हुआझ्आा राजा उस रक्त 
और मवाद को निगल जाता है। 


प्रजातशत्रु जी|बन के उषाकाल से ही महत्त्वाकाक्षी था। देवदत्त उसकी महत्त्वाकांक्षा को उभारता था। 
भ्रतएव अपने पूज्य पिता को वह धूमगृह (लोहकर्म करने का गृह) में डलवा देता है | धूमगृह में कौशल देवी के 
अतिरिक्त कोई भी नहीं जा सकता था। देवदत्त ने श्रजातशत्रु को कद्ठा - अपने पिता को शस्त्र से न मारें, उन्हें 
भूखे प्लौर प्यासे रखकर मारें। जब कौशल देवी राजा से मिलने को जाती तो उत्संग में भोजन छुपा कर ले जाती 
और राजा को दे देती । भ्रजातशत्रु को ज्ञात होने पर उसने कर्मकरों से कहा-मेरी माता को उत्संग बाघ कर 
मत जाने दो । तब महारानी जूड़े मे भोजन छिपाकर ले जाने लगी। उसका भी निषेध हुआ । तब वह सोने की 
पादुका में भोजन छुपा कर ले जाने लगी, जब उसका निषेघ किया गया तो महारानी गन्धोदक से स्तान कर 
शरीर पर मधु का लेप कर राजा के पास जाने लगी | राजा उसके शरीर को चाट कर कुछ दिनों तक जीवित 
रहा | भ्रजातप्त्रु ने भ्रन्त में भ्रपनी माता को धूमगृह में जाने का निषेध किया । 


राजा श्रेणिक श्रव श्रोतापत्ति के सुख के प्राधार पर जीने लगा तो पग्रजातशत्रु ने नाई को बुलाकर कहा-- 
मेरे पिता के पैरों को तुम पहले शस्त्र से छील दो, उस पर नमकयुक्त तेल का लेपन करो और फिर खैर के 
अगारे से उसे सेको । नाई ने वैसा ही किया जिससे राजा का निधन हो गया। 


जैन परम्परा की दृष्टि से माता से पिता के प्रेम की बात को सुनकर कूृणिक के मन में पिता की मृत्यु 
से पूर्व ही पश्चात्ताप हो गया था। जब कूणिक ने देखा-पिता ने श्रात्यहस्या कर ली है तो वह मूच्छित होकर 
जमीन पर गिर पड़ा । कुछ समय के बाद जब उसे होश श्राया तो वह फूट-फूटकर रोने लगा--मै कितना 
पुण्यहीन हूं, मैंने अपने पूज्य पिता को बन्धनों में बाँधा और मेरे निमित्त से ही पिता की मृत्यु हुई है। बहू पिता 
के शोक से संतप्त होकर राजगृह को छोड़कर चम्पा नगरी पहुँचा झ्लौर उसे मगध की राजधानी बनाया । 


तुलनात्मक प्रध्ययन 


बौद्धदृष्टि से जिस दिन बिम्विसार की मृत्यु हुई, उस दिन श्रजातशत्रु के पुत्र हुआ। संवादप्रदाताओं 
ने लिखिति रूप से संवाद प्रदान किया। पुत्र-प्रेम से राजा हुए से नाच उठा। उसका रोम-रोम प्रसन्न हो उठा। 
उसे ध्यान श्राया--जब मैं जन्मा था तब मेरे पिता को भी इसी तरह प्राह्नाद हुआ द्ोगा। उसने कमंकारों से 
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कहा --पिता को मुक्त कर दो । संवाददातापों ने राजा के हाथ में विम्बिसार की मृत्यु का पत्र थमा दिया। पिता 
की मृत्यु का संवाद पढ़ते ही वह आँसू बहाते लगा और दौड़कर माँ के पास पहुँचा। माँ से पूछा-माँ ! क्‍या 
मेरे पिता का भी मेरे प्रति प्रेम था ? माँ ने अंगुली चूसने की बात कही । पिता के प्रेम की बात को सुनकर 
वह प्रधिक शोकाकुल हो मया और मन ही मन दुःखी होने लगा । 


क्रुणिक का दोहद, अंगुली में ब्रण, कारागृह आदि प्रसंगों का वर्णन जैत भौर बौद्ध दोनों ही परम्परा्रों 
में प्राप्त है। परम्परा में भेद होने के कारण कुछ निमित्त पृथक्‌ हैं । जैन परम्परा की घटना 'निरयावलिका' 
की है भौर बौद्ध परम्परा में यह घटना अट्ठकथाम्रों' मे आई है। पं. दलसुख मालवाणिया निरयावलिका की 
रचना वि. सं. के पूर्व की मानते हैं" *और अट्ठकथाप्रों का रचनाकाल वि. की पांचवीं शी है !* * 


जैन परम्परा के साहित्य में भी कृणिक की करता का चित्रण है किन्तु बौद्ध परम्परा जैसा नहीं । बौद्ध 
परम्परा में प्रजातशत्र अपने पिता के पैरों को छिलवाता है श्लौर उसमें नमक भरवाकर परिन से सेक करवाता 
है । यह है उसका दानवीय रूप । जैन परम्परा में श्रेणिक को कृणिक के द्वारा कारागृह में डालने की बात ती 
कही है पर पिता को प्रमानवीय तरीके से क्षुधा से पीडित कर मारने की बात नहीं कही । जैन दृष्िट से श्रेणिक 
ने स्वय ही मृत्यु को बरण किया है तो बौद्धपरम्परा में श्रेणिक प्रपने पुत्र भ्जातशत्रु द्वारा मरवाया गया ।* 


महाशिला कंटक संग्राम 


पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ कृणिक राज्य का संचालन करने लगा । उसका सहोदर लघुश्राता बेहल्ल 
कुमार था। सम्राट श्रेणिक ने प्रपने पुत्र वेहल्ल कुमार को सेचनक हाथी प्रौर पभ्रठारहसरा हार दिप्रा था, 
जिसका मूल्य श्रेणिक के पूरे राज्य के बराबर था।** प्रस्तुत आगम में हार भौर हाथी का प्रसंग ' बेहल्ल कुमार 
के साथ बताया गया है जब्रकि भगवतीसूत्र की टीका, निरयावलिया की टीका, भरतेश्वरबाहुबली वृत्ति प्रभूति 
ग्रन्थों में हलल श्लौर वेहल्ल इन दोनों के साथ इस घटना को जोड़ा गया है । 


अनुत्तरोपपा तिक में वेहल्ल और वेहायस को चेलता का पुश्र बताया गया है और हल्‍ल को धारिणी 
का पुत्र । निरयावलिका वृत्ति और भगवती वृत्ति में हल्ल और वेहल्ल को चेलना का पुत्र लिखा है। ग्लागम- 
मर्मज्ञों को इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने की पग्रावश्यकता है। कुणिक ने अपना राज्य ग्यारह भागों में बांटा 
था | कालकुमार, सुकाल कुमार आदि भाइयो को राज्य का हिस्सा दिया था, पर हलल, वेहल्ल को नहीं । 
वेहल्ल कुमार सेचनक हस्ती पर श्रारूढ़ होकर अपने अन्त.पुर के साथ गंगा नदी के तठ पर जलकीड़ा के लिए 
जाता है। उसकी आनन्दक्रीड़ा को निहार कर कृणिक की पत्नी पदमावती के मन में हार-हाथी प्राप्त करने 
की भाषता जागृत हुई | उसने पुन:-पुन: कृणिक को कहा कि हार-हाथी भाई से प्राप्त करो । कृणिक ने तब 
वेहल्ल को बुलाकर कहा --मुझभे हार-हाथी दे दो । उसने कहा--मसु के ये दोनो पिता ने दिए हैं । बेहल्ल कुमार 
को लगा--कूणिक मुभसे हार-हाथी छीन लेगा । भ्रत: वह कृणिक के भय से प्रपनी वस्तुप्रों को लेकर अपने ताना 
चेटक के पाप्त बैगाली पहुँच गया । कुणिक को जब ज्ञांत हुआ तो उसने दुत भेजा । चेटक ने कहा--शरणागत 


२२. पग्रागमयुग का जैनदशेन, सन्मतिज्ञानपीठ आगरा १९६६, पृ. २९ --. दलसुख मालवणिया 
२३. प्राचार्य बुद्धधोष--महाबोधिकसभा, सारनाथ, वाराणसी, १९५६ 

२४. धर्मक्रथामुयोग : एक समीक्षात्मक प्रध्ययत--प्रस्तावना--पृष्ठ ११७ (ले. देवेन्द्रभुनि शास्त्री) 
२५. आवश्यकचूणि, उत्तराद्ध, पत्र १६७ 
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की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यदि कू णक हार और हाथी के बदले श्राधा राज्य दे तो हम हार प्रौर हाथी 
लौटा सकते हैं। कृणिक को यह संदेश प्राप्त हुमा तो उसे प्रत्यन्त क्रोध आया । वह प्रपने दर्सों भाइयों की सेना 
को लेकर वैशाली पहुंचा | कृणिक की सेना में तेतीस सहूल हस्ती, तेतीस सदहृल्न प्रश्व, तेतीस सहुस्त रथ शौर 
तैतीसत करोड़ पदाति थे । 

राजा चेटक ने नौ मललकी, नौ लिच्छवी, इन भ्रट्टा रह काशी-कौशल राजाप्नों को बुलाकर उनसे परामर्श 
किया । सभी ने कहा >शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का कत्तंज्य है। वे सभी युद्ध के मैदान में श्रा गए। चेटक 
की सेना में सत्तावन सहन हाथी, सत्तावत सहख्न अश्व, सत्तावन सहद्न रथ झ्लौर सत्तावन करोड़ पदाति संनिक 
थे | राजा चेटक भगवान्‌ महावीर का परम उपासक था। उसने श्रावक के द्वादश ब्रत ग्रहण किए थे। उसने एक 
विशेष नियम भी ले रखा था कि मै दिन मे एक ही बार बाण चलाऊँगा । उसका बाण कभी भी निष्कल नहीं 
जाता था ।* ४ प्रयम दिन अजातशत्रु कुणिक की ध्रोर से कालकुमार सेनापति होकर सामने आपा । उसने गरड़ 
व्यूह की रचना की । भयंकर युद्ध हुआ । राजा चेटक ने प्रमोध बाण का प्रयोग किया श्रौर कालकुमार जमीन पर 
लुड़क पड़ा । इसी तरह एक-एक कर दस भाई सेनापति बनकर भाए और वे सभी राजा चेटक के अचूक बाण से 
मरकर नरक में उत्पन्न हुए | उत्त सयय भगवान्‌ महावीर चम्पा नगरी में थे । उनकी माताझो को ज्ञात हुआना 
कि हमारे पुत्र युद्ध के मेंदान में मर चुके हैं, अतः वे सभी श्राहती दीक्षा ग्रहण कर लेती हैं। भगवती सूत्र मे उसके 
पश्चात्‌ रथभूसल सम्राम और महाशिला कंटक संग्राम का उल्लेख है। ये दोनों संग्राम भझ्राधुनिक विश्व-य्रुद्ध की 
तरह घोर विनाशकर्त्ता थे । 


बौद्ध साहित्य में बेशालीनाश का प्रसंग 

बोद्ध साहित्य में भी यह प्रकरण कुछ भिन्न प्रकार से उल्लिखित है--गंगातट के एक पट्टन के सन्निकट 
पर्वत में रत्नों की खान थी ।*० अजातशत्र्‌ और लिच्छिवियों में यह समझौता हुआ था कि श्राधे-प्राधे रत्न परस्पर 
ले लेंगे। अजातशत्रु ढीला था। भाज या कल करते हुए वह समय पर नही पहुँचता । लिचछती सभी रत्न लेकर 
चले जाते । अनेक बार ऐसा होने से उसे बहुत ही क्रोध झ्राया पर गणतन्त्र के साथ युद्ध कैसे किया जाय ? उनके 
बाण निष्फल नहीं जाते ।* यह सोचकर वह हर बार युद्ध का विचार स्थगित करता रहा, पर जब बह श्रत्यधिक 
परेशान हो गया तब उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं बज्जियों का श्रवश्य विनाश करूंगा । उसने श्रपने 
महामन्त्री 'वस्सकार” को बुलाकर तथागत बुद्ध के पास भेजा ।*६ 


बज्जी-लिच्छवोी-चिन्तनीय 

तथागत बुद्ध ने कहा---वज्जियो में सात बातें हैं-- 

१. सन्निपात-बहुल है भर्थात्‌ वे प्रधिवेशन में सभी उपस्थित रहते हैं। २. उनमें एकमत है । जब 
सन्निपात भेरी बजती है तब वे चाहे जिस स्थिति में हों, सभी एक हो जाते हैं। ३ वज्जी प्रप्रज्प्त (अवैधानिक) 


२६. चेटक्राजस्य तु प्रतिपन्‍न ब्रतत्वेन दिनमष्ये एकमेव शरं मुझ्चति भ्रमोपबाणश्च । 
- निरपावलिका सटीक, पत्र ६-१ 


२७. बुद्धचर्या (पृष्ठ ४८५४) के अनुसार--पवेत के पास बहुमूल्य सुगन्ध वाला माल उतरता था। 
२८. (क) दीघनिकाय झट्ठ कथा (सुमंगल विलासिनी) खण्ड २, पृ. ५२६ 

(ख) 9. 8. 0. [8७ ; छप्र0080054, 7886 ॥ (घ) हिन्दू सभ्यता, पृष्ठ ११८ 
२९. दीघनिकाय, महापरिनिब्वाणसुत्त, २।३ (१६) 
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बात को स्वीकार नहीं करते ग्रौर वैधानिक बात का उच्छेद नहीं करते। ४. वज्जी बुद्ध व गुरुजनों का 
सत्कार-सम्मान करते हैं। ५. वज्जी कुल-स्त्रियों भौर कुल-कुमारियों के साथ न तो बलात्कार करते हैं और 
न वलपूर्वक विवाह करते हैं। ६. वज्जी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते । ७. वज्जी अहँतों के नियमों 
का पालन करते हैं, इसलिये प्रहंत्‌ उतके वहाँ पर ग्राते रहते हैं। ये सात नियम जब तक वणज्जियों में हैं और 
रहेंगे, तब तक कोई भी शक्ति उन्हें पराजित नहीं कर सकती ।* * 

प्रधान अ्मात्य 'वस्सकार' ने श्राकर भ्रजातशत्रु से कहा--और कोई उपाय नहीं है, जब तक उनमें भेद 
नही पड़ता, तब तक उतको कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुँचा सकती । वस्सकार के संकेत से झजातशत्रु ने राजसभा 
में 'वस्सकार' को इस प्रारोप से प्रमात्य पद से पृथक्‌ कर दिया कि यह वज्जियो का पक्ष लेता है। वस्सकार को 
पृथक्‌ करने की सूचना वज्जियों को प्राप्त हुई। कुछ धनुभवियों ने कहा-उसे श्रपने यहाँ स्थान न दिवा जाये। 
कुछ लोगों ने कहा-नहीं, वह मगधों का शत्रु है, इसलिये वह हमारे लिये बहुत ही उपयोगी है। उन्होने 
“बस्सकार' को अपने पास बुलाया श्रौर उसे 'भ्रमात्य” पद दे दिया । वस्सकार ने भ्पने बुद्धि बल से वज्जियों पर 
झपना प्रभाव जमाया । जब वज्जी गण एकत्रित होते, तब किसी एक को वस्सकार अपने पास बुलाता प्रौर उसके 
कान में पूछता--क्या तुम खेत जोतते हो ? बह उत्तर देता--हाँ, जोतता हूँ । महामात्य का दूसरा प्रश्न होता-- 
दो बैल से जोतते हो या एक बैल से ? 

दूसरे लिच्छवी उस व्यक्ति से पूछते- बताप्रो, महामात्य ने तुम्हें एकान्त में ले जाकर क्‍या कहां ? बह 
सारी बात कह देता । १९ वे कहते--तुम सत्य को छिपा रहे हो | वह कहता--यदि तुम्हें मुझ पर विश्व'स नहीं 
है तो मैं कया कहूँ ? इस प्रकार एक-दूसरे में अ्रविश्वास की भावना पैदा की गई झौर एक दिन उन सभी में इतना 
मनोमालिन्य हो गया कि एक लिच्छवी दूसरे लिच्छुवी से बोलता भी पसन्द नहीं करता । सन्नरिपात भेरी बजाई गई, 
किन्तु कोई भी नहीं झ्राया । 'वस्मकार' ने भ्रजातशत्रु को प्रच्छन्न रूप से सूचना भेज दी । उसने ससैत्य आक्रमण 
किया । भेरी बजायी गयी पर कोई भी तैयार नहीं हुमा । प्रजातशत्रु ने नगर में प्रवेश किया भ्रौर वेशाली का 
सबंनाश कर दिया। "१ 

जैन औ्रौर बौद्ध दोनों हो परम्परात्रो ने मगधविजय भौर बैशाली के नष्ट होने के विवरण प्रस्तुत किए हैं। 
जैन दुष्टि से चेटक भ्रट्ठारह गणदेशों का नायक था। बौद्ध परम्परा उसे केवल प्रतिपक्षी ही मानती है। जैन दृष्टि 
से कुणिक के पास तेतीस करोड सेना थी तो चेटक के पास सत्तावन करोड़ सेना थी। दोनों ही युद्धों में एक करोड 
अस्सी लाख मानवों का सहार हुआ । बौद्ध दृष्टि से युद्ध का निमित्त रत्तराशि है। जैन परम्परा ने जैसे चेटक का 
प्रहार भ्रमोष बताया है वैसे ही बौद्ध ग्रन्थों की दृष्टि से वज्जी लोगों के प्रहार भ्रचूक थे । नगर की रक्षा का मूल 
ग्राधार जैन दृष्टि से स्तृप को माना है तो बौद्ध दृष्टि से पारस्परिक एकता, गुरुजनों का सम्मान श्रादि बताया 
गया है। जितना व्यवस्थित वर्णन जैन परम्परा में है उतना बौद्ध परम्परा में नहीं हो पाया है । वैशाली की 
पराजय में दोनों ही परम्पराश्रों में छम्म भाव का उपयोग हुआ है। वैशाली का युद्ध कितने समय तक चला ? इस 
सम्बन्ध में जैन दृष्टि से एक पक्ष तक तो प्रत्यक्ष युद्ध हुआ और कुछ समय प्राकार-भंग में लगा। वौद्ध दृष्टि से 
'वस्सका र' तीत वर्ष तक वंशाली में रहा भ्रौर लिच्छिवियों में भेद उत्पन्न करता रहा। डा. राधाकुमुद मुखर्जी के 
प्रभिमतानुसार युद्ध की भ्रवध्ति कम से कम सोलह वर्ष तक की है ।) * 





. ३०. दीघनिकाय, महाप रिनिव्वाणसुत्त, २३ (१६) 
३१. दीघनिकाव अट्ठकथा, खण्ड १, पृष्ठ ५२३ 
३२. हिन्दू सभ्यता, पृष्ठ १०९ +“राधाकुमुद मुखर्जी 
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जैन साहित्य में नरक 


बैदिक परम्परा के ग्रन्थों में रणक्षेत्र में मरने वाले व्यक्ति की देवगति मानी है। वीर रस के कवियों ने 
इस बात को लेकर हजारों कविताएँ लिखी हैं। उन कविताभों का एक ही उद्देश्य था कि योद्धा रणक्षेत्र में पीछे 
न हटें । यदि योद्धा रणक्षेत्र में पीछे हूट गया तो उसकी पराजय निश्चित है। इसलिए उसके सामने स्वर्ग की 
रंगीन कल्पनाएँ प्रस्तुत की जाती थीं | किस्तु जैन धर्म ने इस प्रकार की रंगीन कल्पना नहीं दी। उसने स्पष्ट 
शब्दों में कहा कि रणक्षेत्र में जो वीर मृत्यु को बरण करता है वह नरक, तिर्यच्र प्रादि किसी भी गति में पंदा हो 
सकता है । क्योंकि युद्ध में कषाय की तीब्रता होती है भौर जहाँ कषाय की तीब्रता होती है, वहाँ जीवों की सुगति 
सम्भव नहीं है। जैन परम्परा में स्वर्ग और नरक दोनों का ही वर्णन विस्तार के साथ उपलब्ध है। नरक के सात 
भेद हैं। वे इस प्रकार हैं--१. रत्नप्रभा २. शकराप्रभा ३. वालुप्रभा ४. पंक्प्रभा ५. धूमप्रभा ६. तम:प्रभा ७. 
महातम.प्रभा (तमतमाप्रभा) ।7 3 नरक शब्द की व्याख्या करते हुए झाचारय भ्रकलड्ू देव मे लिखा है भ्रसाता- 
वेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त हुई शीत व उष्ण भ्रादि की वेदता से जो नरों को--जीवों को--शब्द कराते है-- 
रुलाते हैं वे नरक कहुलाते हैं। अथवा जो पाप करने वाले प्राणियों को प्रतिशय दु:ख को प्राप्त कराते हैं उन्हे नरक 
कहा जाता है। * 


नारकों का निवास स्थान प्रधोलोक में है। ये सातों नरक समश्रेणि में न होकर एक दूसरे के नीचे हैं । 
इनकी लम्बाई-चौड़ाई समान नही है पर नीचे-नीचे की भूमि की लम्बाई-चौड़ाई एक दूसरी से झ्रधिक है। सातवें 
नरक की लम्बाई-चौडाई सबसे प्रधिक है। ये सातों भूमियाँ एक दूसरे से सटी हुई नहीं हैं। एक-दूसरी के बीच 
भन्तराल है। उस भ्रन्तराल में घनोदधि, घनवात, तनुबात भादि हैं। ' 


बोद्ध साहित्य में नरकनिरूपण 


बौद्ध परम्परा के जातकअट्ठकथा के प्रनुसार तरक झाठ है। उनके नाम इस प्रकार हैं--१. सजीव 
२. कालसुत ३. संघात ४. जालरौरव ५. धूमरौरव ६. महाभ्ररीचि ७. तपन ८. पतापन ।? * दिव्यावदान में तरक 


के यही नाम मिलते हैं पर जालरौरव के स्थान पर रौरव श्रौर घूमरौरव के स्थान पर महारौरव, ये नाम 
मिलते हैं । १५ 


संयुक्तनिकाय, २ अगुत्तरनिकाय३ 5 झौर सुत्तनिपात ३४ में नरकों के दस नाम आये हैं---१. भ्रव्व॒द 
२. निरव्बुद ३. भ्रवव ४ भ्रटट ५, प्रहह ६. कुमुद ७. सोगत्धिक ८. उप्पल ९. पुण्डरीक १० पदुम । 
३३ भगवती सूत्र, शतक १, उद्देशक ५ 
३४. नरान्‌ कायन्तीति नरकाणि। शीतोष्णासद्वद्योदयापादितवेदनथा नरानू कायन्ति शब्दायन्त इति नरकाणि, 
नृणन्तीति वा । अथवा पापक्ृत' प्राणिन. भ्रात्यन्तिक दु.ख नृणन्ति नयन्तीति नरकाणि । 
“-तत्त्वार्थराजबातिक २।५०।२-३ 
३५. जातक अट्ठकथा, खण्ड ५, पृष्ठ २६६-२७६१६ 
३६ विव्यावदान ६७ 
२७ सयुक्तनिकाय ६।१।१० 
३८. अगृत्तरनिकाय (? '.5 ) खण्ड ५, प्रष्ठ १७३ 
३९. सुत्तनिपात, महावग्ग, कोकालियसुत्त ३३६ 
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प्रदुकथा के भ्रभिमतानुसार ये तरकों के नाम नहीं हैं अपितु नरक में रहने की अवधि के नाम हैं। 
मज्मिमनिकाय४* आदि में नरकों के पाँच नाम मिलते हैं। जातक प्रटुकथा, ** सुत्तनिपात प्रट्रुकथा  * झ्रादि में 
नरक के लोहूकुम्भी निरय झ्रादि नाम मिलते हैं । 


बेदिक परम्परा में नरक निरूपण 


वैदिक परम्परा के भ्राधारभूत ग्रन्थ ऋगृवेद प्रादि में नरक आदि का उल्लेख नहीं हुआ है। किन्तु 
उपनिषद्साहित्य में नरक का वर्णन है। वहाँ उल्लेख है-- नरक में भ्रन्धकार का साम्राज्य है, वहाँ आनन्द नामक 
फोई वस्तु नहीं है । जो अविद्या के उपासक हैं, आत्मघाती हैं, बूढ़ी गाय भादि का दान देते हैं, वे नरक में जाकर 
पैदा होते हैं। अपने पिता को वृद्ध गायों का दान देते हुए देखकर बालक नजिकेता के मन में इसलिये सक्‍लेश 
पैदा हुआ था कि कहीं पिता को नरक न मिले । इसी लिये उसने श्रपने प्राप को दान में देने की बात कही भी ।४3 
पर उपनिषदों में नरक कहाँ है ? इस सम्बन्ध में कोई वर्णन नहीं है और न यह वर्णन है कि उस प्रन्धकार लोक 
से जीव निकल कर पुनः अन्य लोक में जाते हैं या नही । 


योगदर्शन व्यासभाष्य * * में १. महाकाल २. भ्रम्बरीष ३. रौरव ४. महारौरव ५. कालसूत्र ६ प्रन्धतामिस्र 
७. प्रवीचि, इन सात नरको के नाम निद्दिष्ट है। वहाँ पर जीवों को अपने कृत कर्मों के कटु फल प्राप्त होते 
हैं। नारकीय जीवों की प्रायु भी प्रस्णघिक लम्बी होती है। दीर्घ-प्रायु भोग कर वहाँ से जीव पुन' निकलते हैं। 
ये नरक पाताल लोक के नीचे ग्रवस्थित हैं ।** योगदर्शन व्यासभाष्य की टीका भें इन नरकों के अतिरिक्त 
कुम्भीपाक श्रादि उप-तरकों का भी वर्णन है। वाचस्पति ने उनकी संख्या अनेक लिखी है पर भाष्य वातिककार ने 
उनकी संझिया अनन्त लिखी है । 


श्रीमद्‌ भागवत में नरकों की सख्या अटटाईस है। उनमें इककीस नरकों के नाम इस प्रकार हैं-- 
१. तामिस्र २. प्रन्धतामित्र ३. रौरव ४. महारौरव ४. कुम्भीपाक ६. कालसूत्र ७. प्रसिपत्रवत ५. सूकरमुख 
९. प्रन्धकूप १०. कृमिभोजन ११. संदेश १२. सप्तसूमि १३. वज्भकष्टशाल्मली १४. बैतरणी १५. प्योद 
१६. प्राणरोध १७" विशसन १८. लालाभक्ष १९. सारमेयादन २०. भ्रवीचि २१. अमगःपान । 


इन इक्कीस नरकों के भ्रतिरिक्त भी सात मरक औौर हैं, ऐसी मान्यता भी प्रचलित है। ये इस प्रकार 
हैं --१. क्षार-कर्दम २. रक्षोगण-भोजन हे. शूलप्रोत ४. दन्दशूक ५. भवटनिरोधन ६. पयोवतन ७. सूची मुख । 


इस प्रकार जैन, बौद्ध भ्रौर वैदिक परम्परा मे नरको का निरूपण है। नरक जीवों के दारुण कष्टों 
को भोगने का स्थान है। पापकृत्य करने वाली श्रात्माएँ नरक में उत्पन्न होती हैं। निरयावलिका में, युद्ध भूमि 
मे मृत्यु को प्राप्त कर नरक में गए श्लेणिक के दस पुत्रो का दस श्रष्ययनों में वर्णन है। जबकि उनके प्रन्य 
४०, मज्क्रिमनिकाय, देवदूत युत्त 
४१. जातक अट्वकथा, खण्ड ३, पृ. २२, खण्ड ५ पृ. २६९ 
४२. सुत्तनिपात अट्टकथा, खण्ड १, पृ. ५९ 
४३. कठोपनिषद्‌ १. १. ३; बुह॒दारण्यक ४. ४. १००११; ईशावास्थोपनिषद्‌ ३-९ 
४४. योगदर्शन-व्यासभाष्य, विभूतिपाद २६ 
४४५. गणधरवाद, प्रस्तावना, पृष्ठ १५७ 
४६, श्रीमदृभागवत (छायानुवाद) पृ. १६४, पंचमस्कंध २६, ५-३६ 
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ज्राता श्रमणधर्म को स्वीकार कर स्वर्ग प्ौर मौक्ष को प्राप्त हुए थे। उनकी माताएँ भी श्रमण धर्म को स्वीकार 
कर मुक्त हुई थीं। पुत्र शौर माताप्रों के नाम भी एक सदृश हैं। इस प्रकार निरयावलिका सूत्र यहाँ पर समाप्त 
होता है ।*४ इस उपांग में मगधनरेश श्रेणिक भर उनके वंशजों का विस्तृत वर्णन है। कूणिक का जीवन- 
परिचय है । वैशाली गणराज्य के भ्रष्यक्ष चेटक के साथ कूणिक के युद्ध का वर्णन है। पुत्र के प्रति पिता का भ्पार 
स्नेह भी इसमें वर्णित है, जिससे यह उपांग बहुत ही झ्राकषंक बन गया है । 

कंप्पवडंसिया : कल्पावतंसिका 


कल्प शब्द का प्रयोग सौधरम से प्रच्युत तक जो बारह स्वगे है, उनके लिए प्रयुक्त हुआ है।*” देवों में 
उत्पन्न होने वाले जीवों का जिसमें वर्णन है बहू कल्पावतंसिका है। इस उपाग में दस भ्रध्ययन हैं। उनके ताम 
इस प्रकार हैं -- १. पउम, २. महापउम, ३. भहदू, ४. सुभह, ५. पठमभह, ६. पउमसेन, ७. पउमग्ुल्म, ८५. नलिनी- 
गुल्म, ९. आणद, १०. नंदन । 


निरयावलिका में राजा श्रेणिक के पुत्र कालकुमार, सुकालकुमार प्रादि दस राजपुत्रों का वर्णन है । 
उन्ही दस राजकुमारों के दस पुत्रों का वर्णत कल्पावतसिका में है। दसों राजकुमार श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
पावन प्रवचन को सुनकर श्रमण बनते हैं। अगर साहित्य का गहन श्रध्ययन करते है। उग्न तप की साधना कर 
जीवन की साध्य बेला में पडितमरण को वरण करते हैं। सभी स्वर्ग में जाते हैं। इस प्रकार इस उपाग में 
ब्रताचरण से जीवन के शोधव की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। जहाँ पिता कषाय के वशीभूत होकर नरक में 
जाते है, वहाँ उन्ही के पुत्र सत्कर्मों के द्वारा सब प्राप्त करते हैं। उत्यान और पतन का दायित्व मानव के 


स्वयं के कर्मों पर आध्रत है। मानव साधना से भगवान्‌ बन सकता है वही विराधना से नरक का कीट भी बने 
जाता है। 


जेन साहित्य में स्वर्ग 

भारतीय साहित्य मे जहाँ मरक का निरूपण हुआ है वहाँ स्वर्ग का भी बर्णन है। जैन दृष्टि से देवों 
के मुख्य चार भेद हैं - १, भवनपति, २. व्यंतर, ३. ज्योतिष्क झौर ४. वैमानिक । इनके अ्वान्तर भेद निनन्‍्यानवी 
है | श्रागमसाहित्य में उनके सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है | ये देव कहाँ पर रहते है? उनकी कितनी 
देवियाँ होती हैं? किस प्रकार का वैभव होता है? कितना प्रायुष्य होता है ? ** श्रादि-प्रादि सभी प्रश्नों पर 
बहुत ही विस्तार से विवेचन किया गया है । 
बौद्ध साहित्य में स्वर्ग 


बौद्धपरम्परा में भी स्वर्ग के सम्बन्ध में वर्णन उपलब्ध है। तथागत बुद्ध से जब कभी कोई जिज्ञासु 
स्वर्ग के सम्बन्ध में जिजासा व्यक्त करता तो तथागत बुद्ध उन जिज्ञासुओ से कहते --परोक्ष पदार्थों के सम्बन्ध में 
चिन्ता न करो ।** जो दु:ख भ्रौर दुख के कारण हैं, उतके निवारण का प्रयत्न करो | जब बौद्धधर्म ने दर्शन का 





४७. एवं सेसा वि श्रट्ट झ्रज्कयणा नायव्वा पढमसरिसा, णबर माताओ सरिसणामा। णिरयाबलियाश्रो 
समत्ताओ । “+निरयावलिया समाप्तिप्रसग 

४८. तत्पार्यसूत्र ४-३ 

४९ भगवती, जीवाभिगम, लोकप्रकाश, त्रिलोकसार, तन्यार्थसूत्र भाष्य, तिलोयपण्णत्ति आदि ग्रन्थ देखें । 

५०. (क) दीघनिकाय तेविज्जयुत्त.._ (ख) मज्मिमनिकाय चूलमालु क्य सुत्त ६३ 
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रूप लिया जब रवर्ग भ्ौर तरक का जिस्तन उनके लिये प्रावश्यक हो गया । बौद्ध विज्ञों ने कथाप्रों के माध्यम 
से स्वगं, तरक झौर प्रेत योनि का वर्णन बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रभिधम्मत्थसंप्रह में सत्तवों 
की दृष्टि से कामावच र, रूपावर भ्रौर प्ररूपावचर इन तीन भूमियों के रूप में विभाजन किया है। 


तावतिस, याम, तुसित, निम्मानरति, परिनिम्नितवसवत्ति नाम के देवनतिकायों का समावेश कामावचार 
भूमि में मिलता है। 

रूपावचार भूमि में सोलह देवनिकायों का समावेश है, जिनके नाम इस प्रकार हैं--१. ब्रह्मपारिसज्ज 
२. ब्रह्मपुरोहित ३. महात्रह्म ४. परित्ताभ ५. अप्पमाणाभ ६. प्राभस्सर ७. परित्तसुभा ८- प्रप्पमाणसुभा 
९. सुभकिण्हा १०. बेहप्फला ११. प्रसजसत्ता १२. अविहा १३. अतप्पा १४. सुदस्सा १५. सुदस्सी १६. अकनिट्ठा । 

अरूपावधार भूमि में उत्तरोत्तर भ्रधिक अ्रधिक सुख वाली चार भूमि हैं--१« भाकासानंचायतन 
२. विश्ञयाणज्चायतन ३. प्रकिचंजञायसन ४. नेवसञ्याना सज्ज्ञायतन । 


बौद्धों मे देवलोकों के अतिरिक्त प्रेत योनि भी मानी है। पेतवत्थु*" ग्रन्थ में उनकी दिलचस्प कथाएं 
भी हैं। दीघनिकाय के श्राटानाटिय सुत्त में लिखा है--चुगलखोर, खूनी, लुब्ध, तस्कर, दगाबाज प्रादि थ्यक्ति 
प्रेतयोनि में जन्म ग्रहण करते हैं । प्रेत पूर्व जन्म के मकान की दीवार के पीछे चौक में मार्ग में जाकर खड़े होते हैं 
जहाँ पर भोग की व्यवस्था होती है। यदि लोग उनका स्मरण करके भी उन्हे भोग नहीं चढ़ाते हैंतो वे बहुत 
ही दुःखी होते हैं प्रौर जो उन्हें भोग देते हैं, उन्हें वे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रेतों के शरीर में सदा जलन 
होती रहती है। वे सदा भ्रमणशील होते हैं। इनके प्रतिरिक्त पाली ग्रन्थों में खुष्पिपास, कोलड्भूजक उतूपजीवी 
श्रादि प्रेत जातियो का भी उल्लेख है।* * 
बेदिक साहित्य में स्वर्ग 


बेदों में देव-देवियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद भादि के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मानव ने 
प्राकृतिक बेभव को निहार कर उसमें देव और देवियों की कल्पना की। उषा को देवताओं की माता कहा है।* 
उसके बाद उषः को यु की पुत्री भी मानी है ।** झ्रदिति और दक्ष को भी देवताप्रों के माता-पिता माना गया 
है । * तो कहीं पर सोम को अग्नि सूर्य इन्द्र विष्ण थय श्र पृथ्वी का जनक कहा है। देवताझों में परस्पर पिता- 
पुत्र का सम्बन्ध भी बताया गया है| देव उत्पन्न होते हैं। देवता भमर भी हैं, प्रमरता उनका स्वाभाविक धर्म 
भी है, यह उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। देव सोम का पान करके श्रमर बनते है। यह भी बताया गया है-- 
भग्ति और सविता उन्हें अमरत्व प्रदान करती हैं । देवता नीतिसम्पन्न हैं, वे प्रामाणिक झौर चरित्रनिष्ठ व्यक्तियों 
की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों पर श्रनुग्रह करते हैं। शक्ति सौन्दर्य भ्रौर तेज के वे प्रधिपति हैं॥ इस प्रकार ऋग्वेद 
में देवताप्ों का एक निश्चित क्रम मिरूपित नहीं है । 


सभी देवों का निवास घुलोक में ही माना गया है। वैदिक ऋषियों ने लोक को तीन भागों में विभक्त 
किया है | द्यो, वरुण, सूर्य, मित्र, विष्णु दक्ष प्रमृति देव द्युलोक में रहते हैं। इन्द्र, मरुत, रुद्र, पर्जन्य, प्राप: 
प्रादि देव अन्तरिक्ष में निवास करते हैं। भ्रग्नि सोम बृहस्पति भ्रादि देवो का निवास पृथिवी है। 


प१. पेतवत्यु १०५ 

४२. डरव0ता5 (एणाए०फाणार ए $8ए95, ए. 24 

५३. देवानां माता -“ऋग्वेद १-११३-१९ प४. ऋग्वेद १०३०-२२ 
५४. देवानां पितरं -- ऋग्वेद २-२६-३ 
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जो मानव वर्तमान जीवन में शुभ कृत्य करता है, वह मानव स्वर्गलोक में जाता है। वहाँ पर उसे 
प्रचुर मात्रा में अन्न भौर सोम मिलता है जिससे उसकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं।** कितने ही व्यक्ति 
विष्णुलोक** में जाते हैं तो कितने ही व्यक्ति वरुणलोक* 5 में जाते हैं। वरुणलोक सर्वोच्च स्वर्ग है ।* ४ 
बृहृदारण्यक उपनिषद में ब्रह्मतोक का भ्रातन्द सर्वाधिक माना है ।** बृहदारण्यक * छात्दोग्योपनिषद्‌ ' * भौर 
कोषीतकी उपनिषद्‌ ) में देववान झौर पितृथान मार्मों का विशद वर्णन है । 


पौराणिक युग में तीनों लोकों मे देवों का निवास माना गया है। प्राचार्य व्यास ने योगदर्शन व्यासभाष्य ९ ४ 
के झनुसार पाताल, जलधि झौर पव॑तों मे भ्रसुर, गन्धर्व किन्नर, किपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, श्रेत, पिशाच, 
अपस्मारक, भ्रप्सरस्‌ू, ब्रह्म राक्षस, कृष्माण्ड, विनायक निवास करते हैं। भूलोक के सभी द्वीपो में पृण्यात्मा 
देवों का निवास है। सुमेरु पर्वत पर देवो के उद्यान हैं। सुधर्मा नाम की देवसभा है, सुदर्शन नामक नगरी है, 
उस नगरी में वैजयन्त नामक प्रासाद है। प्रन्तरिक्ष लोक के देवों में ग्रह, नक्षत्र, तारागण प्ाते हैं। शत्रिदश, 
भ्रिनिष्वात्ता, याम्या, तुषित, अपरिनिर्मितवशवर्ती, परिनिर्भितवशवर्ती, महेन्द्र स्वर्ग में इन छह देवों का निवास है । 
कुमुद, ऋभ, प्रतर्दन, अंजनाभ, प्रचिताभ, ये पाच देव निकाय प्रजापति लोक में रहते हैं। ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्म- 
कारयिक, ब्रह्ममहाकायिक और भ्रमर, ये चार देव निकाय ब्रह्मा के प्रथम जनलोक में रहते हैं। आभास्वर 
महाभास्वर, संत्यमहाभास्वर ये तीन देव निकाय ब्रह्मा के द्वितीय तपोलोक मे रहते है। प्रच्युत, शुद्धनिवास, 
सत्याभ, संज्ञा-संशी, ये चार देव निकाय ब्रह्मा के तृतीय सत्य लोक मे रहते हैं । 

पहले ब्रह्मा, विष्णु श्ौर महेश ये तीन देव माने गए भौर उसके पश्चात्‌ तेतीस प्रधान देव माने गए । 
फिर भ्रक्षपाद श्रादि ने देवों की सख्या तेतीस करोड़ मानी । इस प्रकार देवो के तथा स्वर्ग के सम्बन्ध में बैदिक 
परम्परा के महृषियों की धारणा रही है ।* * गहराई से अभ्रध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इन धारणाओ में 
समय-समय पर परिवतंन झौर विकास हुआ्ना है। यह स्पष्ट है कि भारतीय साहित्य में देव भ्रौर देवलोक की 
चर्चाएं प्रतीतकाल से ही थी। जैन परम्परा के वाडमय में उसका जो व्यवस्थित क्रम मिलता है, उतना 
व्यवस्थित क्रम न बौद्ध परम्परा के साहित्य में है श्नौर न ही वैदिक परम्परा के साहित्य में । 


कल्पावतंसिका उपांग में श्रेणिक के दस पौन्नों की कथाएँ हैं, जिन्होंने अपने सतक्ृत्यों से स्वर्ग प्राप्त 
किया था। इसमे ब्रताचरण की उपयोगिता बताई है। पितापग्नों के नरक में रहने पर भी पूत्रों का सत्कर्म से 
स्वर्गंलाभ बताया गया है। पिता का जीवन पतन की शोर बढ़ा और पुत्रों का जीवन उत्थान की ओर पुरुषार्थ 


५६. ऋग्वेद ९-११३-७ 

४७. ऋग्वेद १०१-५४४ 

५८. ऋग्वेद ७-८-५ 

५९. ऋग्वेद (००१४-८५; १०-१५-७ 

६०. बृहदारण्पक उपनिषद्‌, ४-३-३३ 

६१. बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ ५०१०-०१ 

६२. छान्दोग्योपनिषद्‌ ४-१५, ५०६; ५॥१०॥१-६ 

६३. कौपीतकी १।२-४ 

६८. योगदर्शन व्यास-भाष्य, विभूतिपाद, २६ 

६५. हिन्दू धर्म कोश, डा. राजबली पाण्डेय प्र. ३२६, देवता शब्द 
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से व्यक्ति अपने जीवन के नक्शे को बदल सकता है, यह इस उपांग में स्पष्ट किया गया है। श्रमण भगवान्‌ महावीर 
भौर तथायत बुद्ध के समय मगध में एकतन्त्रीय राज्यप्रणाली थी। यह आगम उस यूग की सामाजिक स्थिति को 
जानने के लिये अत्यन्त उपयोगी है। 


पुण्फिया : पुष्पिका 

तृतीय उपांग पुष्पिका है। इस उप में भी चन्द्र, सूर्य, शुक्र, बहुपुत्रिक, पूर्गभद्र, मणिभद्ठ, दक्त, शिव, 
बल भौर श्रनादृत, ये दस भ्रष्ययन हैं । 

प्रथम भ्रध्ययन में वणित है--भगवान्‌ महावीर एक बार राजगृह में विराज रहे थे। उस समय 
ज्योतिष्क इन्द्र चन्द्र भगवान्‌ के दर्शन हेतु श्राया । उसने विविध प्रकार के नाट्य किये । गणधर भौतम की जिज्ञासा 
पर भगवान्‌ ने उसके पूर्व भव का कथन किया । इसी प्रकार दूसरे अध्ययन में सूर्य के भगवान्‌ के समवसरण में 
विमान सहित आगमन, नाट्य विधि भौर भगवान्‌ का पूर्वभवकथन श्रादि का वर्णन है। 


तीसरे प्रध्ययन में शुक्र महाग्रह का वर्णन है। इस प्रध्ययन में भगवान्‌ महावीर के दर्शन हेतु शुक्र आया 
प्रौर पूव॑वत्‌ नाट्यविधि दिखाकर पुनः अपने स्थान पर लौट गया। भगवान्‌ ने उसके पूर्वबभव का कथन करते 
हुए कहा --यह वाराणसी में सोमिल नामक ब्राह्मण था । वेदशास्त्रो में निष्णत था। एक बार भगवान्‌ पाएव॑ 
वाराणसी पधारे । सोमिल, भगवान्‌ पार्श्व के दर्शन हेतु गया और उसने भगवान्‌ से प्रश्य किये---भगवन्‌ ! 
झ्रापकी यात्रा है ? आपके यापनीय है ? सरिसव, मास भौर कुलत्थ भव्य हैं या भ्रभक्ष्य ? श्राप एक हैं या दो 
है ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान्‌ ने स्याद्गाद की भाषा में दिया । 


यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिये कि यह सोमिल जिसने भगवान्‌ पाश्वे से प्रश्न किये प्रौर भगवतीसूत्र 
के १८वें शतक के १०वें उद्देशक में वर्णित सोमिल ब्राह्मण, जिसने इसी प्रकार के प्रश्न भगवान्‌ महावीर से 
किये थे, दोनों दो भिन्न व्यक्ति थे । क्योंकि भगवान्‌ पाश्व से प्रश्न करने वाला सोमिल ब्राह्मण वाराणसी काया 
प्रौर महावीर से प्रश्त करने वाला सोमिल ब्राह्मण वाणिज्वग्राम का था। काल व घटना की दृष्टि से भी दोनों 
पृथक-प्थक्‌ ही सिद्ध होते हैं। तामसाम्य से भ्रम में पड़ना उचित नहीं । 

भगवान्‌ पाएगे के वाराणसी से विहार करने के पश्चात्‌ सोमिल कुसंगति के कारण पुनः मिथ्यात्वी बन 
गया धौर उसने दिशाप्रोक्षक तापसों के पास प्रव्नज्या ग्रहण की । प्रस्तुत कथानक में चालीस प्रकार के तापसों का 
विवरण प्राप्त होता है। उनमें से कितने ही तापस' इस प्रकार थे-- 


« केबल एक कमण्डलु धारण करने वाले । 

. केवल फलो पर निर्वाह करने वाले । 

एक बार जल में डुबकी लगाकर तत्काल बाहुर निकलने वाले । 
बार-बार जल में डुबकी लगाने वाले । 

जल में ही गले तक डूबे रहने वाले । 

. सभी बस्त्रों, पान्नों और देह की प्रक्षालित रखने वाले । 
शख-ध्वनि कर भोजन करने वाले । 

सदा खड़े रहने वाले । 

मृग-मांस के भक्षण पर निर्वाह करने वाले । 

हाथी का मांस खाकर रहने वाले । 
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११. सदा ऊँचा दण्ड किये रहने वाले | 

१२. वल्कल-वस्त्र धारण करने वाले । 

१३. सदा पानी में रहने वाले । 

१४. सदा वृक्ष के नीचे रहने वाले । 

१४. केवल जल पर निर्वाह करने वाले । 

१६. जल के ऊपर श्राने वाली शैवाल खाकर जीवन चलाने वाले । 
१७. वायु भक्षण करने वाले । 

१८. वृक्ष-मूल का प्राहार करने वाले । 

१९. वृक्ष के कन्द का प्राह्ार करने वाले । 

२०. वृक्ष के पत्तों का प्राहार करने वाले । 

२१. वृक्ष की छाल का भ्राहार करने वाले । 

२२. पुष्पों का आहार करने वाले । 

२३. बीजों का भ्राहार करने वाले । 

२४, स्वत: टूट कर गिरे पत्रों-पुष्पों भौर फलों का भ्राह्मर करते वाले । 
२६. दूसरों के द्वारा फैके हुए पदार्थों का आहार करने वाले । 
२६. सूर्य की भ्रातापना लेने वाले । 

२७. कष्ट सहकर शरीर को पत्थर जैसा कठोर बनाने वाले । 
२८. पंचारिन तापने वाले | 

२९. गर्म बरततन पर शरीर को परितप्त करने वाले । 


ये तापसों के विविध रूप भौर साधना के ये विविध प्रकार इस बात के थ्ोतक हैं कि उस युग में तापसों 
का ध्यान कायक्लेश और हठयोग की पश्लोर अधिक था। वे सोचते थे--यही मोक्ष का मार्ग है। भगवान्‌ 
पाश्वेनाथ ने स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार की हृठयोग-साधना का खण्डन किया था। भगवान्‌ ने कहा-तप के 
साथ ज्ञान पझ्रावश्यक है। श्रज्ञानियाँ का तप ताप है। इन तापसों का किन दाशेनिक १रम्पराओं से सम्बन्ध था, 
यह प्रन्वेषणीय है। मैंने प्रौपपातसिकसूत्र और ज्ञातासूत्र की प्रस्तावना में तापसों के सम्बन्ध में विस्तार से लिखा है, 
झतः विशेष जिज्ञासु उन प्रस्तावनाश्रों का भ्रवलोकन करें । 

चतुर्थ भ्रध्ययन में बहुत ही सरस और मनोरंजक कथा है। जब भगवान्‌ महावीर राजगृह में थे तब 
बहुपुत्रिका नाम देवी समबसरण में आती है झ्ौर वह भ्रपनी दाहिनी भुजा से १०८ देवकुमारों को और बाँयी भुजा 
से १०८ देवकुमारियों को निकालती है, तथा भन्य भ्रनेक बालक-बालिकाओं को निकालती है और नाटक करती 
है । गौतम की जिज्ञासा पर भगवान्‌ उसका पूर्व भव सुनाते हैं--भद्र नाम सार्यतराह की पत्नी सुभद्रा थी । वंध्या 
होने से वह बहुत खिश्न रहती थी प्लौर सदा मन में यह चिन्तन करती थी कि वे माताएँ धन्य हैं जो अपने प्यारे 
पुत्रों पर वात्सल्य बरसातो हैं भौर सन्तानजन्य प्रनुषम प्रानन्द का भ्रनुभव करती हैं। मै भाग्यहीन है । एक बार 
वाराणसी में सुद्रता प्रार्या अपनी शिषध्याप्रों के साथ झाई। सन्तानोत्पत्ति के लिए आथिकाश्रों से सुभद्रा ने उपाय 
पूथा । आपिकाप्नों ने कहा--इस प्रकार का उपाय वगैरह बताना हमारे नियम के प्रतिकूल है। आरथिकाप्नो के 
उपदेश से सुभद्रा श्रमणी बती पर उसका बालकों के प्रति भ्रत्यन्त स्नेह था। वह बालकों का उबटन करती, 
श्वुगार करतो, भोजन कराती, जो श्रमणमर्यादाश्रों के प्रतिकूल था | वह सदगुरुनी की श्राज्ञा की भ्रवहेलता कर 
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ककाकी रहने लगी। वह बिता भ्रालोचना किए भ्रायु पूर्ण कर सौधम कल्प में बहुपुत्रिका देवी हुई । वहाँ से वह 
ओोमा नामक ब्राह्मणी होगो । उसके सोलह व के वैवाहिक जीवन में बत्तीस सब्तान होगी, जिससे वह बहुश 
परेशान होगी । बहू पर भी श्रमणधर्म को प्रहूण करेगी। मृश्यु के पश्चात्‌ देव होगी भर अच्त में मुक्त होगी । 


इस प्रकार इस कथा में कौतृहल की प्रधानता है। सांसारिक मोह-ममता का सफल चित्रद्य हुआ है । 
कथा के माध्यम से पुनर्जेन्म और कर्मफल के सिद्धान्त को भी प्रतिपादित किया गया है । 


स्थानाडु में वर्णन 


स्थानांग सूत्र के १०वें स्थान में दीघेंदशा के दश भ्रश्ययन इस प्रकार बताये हैं--!. चन्द्र २ सूर्ये 
३. शुक्र ४. श्रीदेवी ५. प्रभावती ६. द्वीपसमुद्रेपपत्ति ७. बहुपुत्री मन्दरा रू. स्थविर सम्भूतविजय ९. स्थबिर पक्ष्म 
१९०. उच्छवास-निःश्वास ।६ 


आचार्य प्रमयदेव ने दीघेदशा को स्वरूपत: भ्रज्ञात बतलाया है भौर दीर्घेदशा के भ्रध्ययनों के सम्बन्ध में 
कुछ सम्भावनायें प्रस्तुत की हैं ।९० नन्‍्दी की प्रागम-सू वी में भी इनका उल्लेख नहीं है । दीघेदशा में प्राते हुए 
पांच प्रध्ययनों का नामसाम्प निरयावलिका के साथ है। दोर्धदशा में चन्द्र, सू्बं, शुक्र और श्रीदेवी अध्ययन 
हैं, तो निरयावलिका में घन्द्र तीसरे वर्ग का पहला प्रैध्मयन है । सूर्य, तीसरे वर्ग का दूसरा अध्ययन है $ शुक्र, 
त्तीसरे वर्म का तीसरा प्रठ्ययनत है । श्रीदेवी चौथे बर्ग का पहला अध्ययन है। दीकेदशा में बहुपुत्री मन्दरा सातवाँ 
भ्रध्ययन है तो निरयावल्लिका में बहुपुत्रिका, यह तीसरे बगें का चौथा अधप्रयन है । 


आ्राचाय अभयदेव ने स्थानांग वत्ति में निरयावलिका के नामसाम्य वाले पांच धशौर प्रन्य दो अध्ययनों का 
सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। भ्ौर शेव तीन अध्ययनों को भ्रप्रतीत कहा है। " प्राचार्य भ्रभयदेव के अनुसार 
इन प्रध्मपनों का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है -- 


चन्द्र “भगवान्‌ महावीर राजगृह में समवसृत थे । ज्योतिष्कराज चन्द्र का प्रागंमन, नोट्यूविधि का 
प्रदर्शन । गौतम गणधर की जिज्ञासा पर महावीर ने कहा-बह पूर्वभव में श्रावस्ती नगरी में अंगति नामक श्रावक 
था। पाएवनाथ के पास दीक्षित हुआ । श्रामण्य की एक बार विराधना की, वहाँ से मर कर यह चन्द्र हुआ | 


सूर्य --यह पूर्वभव में श्रावस्ती नगरी में सुप्रतिष्ठित नाम का क्रावक था । पार्णशनाथ के पास्त संयम 
लिया । विराधना करके सूये हुआ । 


शुक्र-शुक्र गृह भगवान्‌ को नमस्कार कर लौटा । गौतम की जिज्ञासा पर भगवान्‌ ने कहां-यह पूर्व 
भव में वाराणसी में सोमिल ब्राह्मण था। दिकप्रोक्षक तापस बना | विविध तप करने लगा । एक बार उसने यह 
प्रतिज्ञा की “जहाँ कहीं मैं गडढे मे गिर जाऊंगा, वही प्राण छोड़ दूृगा। इस प्रतिज्ञा को लेकर काष्कसुद्रा से मुह 
को बाँध कर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। पहुले दिन एक भ्रशोक वृक्ष के नीचे होम भ्रादि से निवृत्त होकर 
बैठा था। उस समय एक देव ने वहाँ प्रकट होकर कहा-- भ्रहो सोमिल ब्राह्मण मह्॒ष ! तुम्हारी प्रन्नज्या दुष्प्रत्रज्या 
है । पांच दिनों तक भिन्न-भिन्न स्थानों में उसको यही देववाणी सुनाई दी । पांचवें दिन उसने देव से पूछा-मेरी 


६६. स्थानाडु १० सू. ११९ 
६७. दीषं॑दशा: स्वरूपतोधवनगता एवं, तदध्ययनानि तु कानिश्निन्नरकावलिका श्रुतस्कन्धे उपलब्यन्ते । 

-“स्थानाजू, पत्र ४५४५ 
६८. शेषाणि जौप्पप्रतीतानि । 5ःस्थानाशवृत्ति, पत्र ४५६ 
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प्रत्नज्या दुष्प्रब्ज्या क्यों है ? उत्तर में देव ने कहा--तुमने श्रपने गृहीत प्रणुत्रतों की विराधना की हैं । श्री भी 
समय है । उप्ते पुन: स्वीकार करो । देव के कहने से तापस ने वैसा ही किया | ऋावकत्व का पालन कर यह शुक्र 
देव बना है । 


क औदेदी--एक वार श्रीदेवी भगवान्‌ महावीर को वन्दन करने के लिए राजगह में भाई । जब वह 
नाटक दिखाकर लौट गई तो गणधर गौतम ने उसके पूर्वंभव के सम्बन्ध में पूछा । भगवान्‌ ने कहा--राजगृह में 
सुदर्शन श्रेष्ठी की ज्येष्ठ पुत्री का नाम भूत था। वह पराश्वनाथ के पास प्रव्जित हुई पर उसका श्रपने शरीर पर 
ममत्व था। वह उसकी सार-सम्भाल में लगी रहती । उसने अतिचार की क्‍प्लालोचना नहीं की । मरकर सीधर्म 
देवलोक में देबी हुई । 


बहुपुत्रिका--यह देवी भगवान्‌ को वन्दन करने राजगृह में भ्राई । भगवान्‌ ने इसका पूर्वभव बताते हुए 
कहा--वाराणती नगरी में भद्र सार्थवाह था । सुभद्रा उसकी भार्या थी। वह वध्या थी। उसके मन में सन्‍्तान की 
प्रबल इच्छा थी । साध्वियाँ एक बार भिक्षा के लिए गई । उनसे पुत्र-प्राप्ति का उपाय पूछा । उन्होंने धर्म की 
बात कहीं । वह प्रत्नजित हुई । दीक्षित होने पर भी वहू बालकों से बहुत प्यार करती । श्रतिचार का सेवन किया । 
मरकर सौधम मे देवी हुई । 


प्रस्तुत उपांग में जो चरित्र हैं वे कथा की दृष्टि से सांगोपांग नहीं है। कथा का उतना ही भाग दिया 
गया है जितने से उनके नायकों के परलोक के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वर्तमान जीवन का चित्रण बहुत ही 
कम हुआ है । जीवन के मर्मस्थल को यत्र-तत्र छुश्ना गया है। साधकों की साधना इतनी अ्रधिक प्रबल है कि उसमें 
कंथातत्व दब गया है। तथापि यह नि:संकोच कहा जा सकता है कि इस उपाग की कथाझ्रों से स्वसमय झ्रौर 
परसमय का ज्ञान सहज द्वो जाता है । 


पृष्फचूला : पुष्पचूला 
इस उपांग के भी दस अध्ययन हैं। इन दस भ्रध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं-£. श्रीदेवी २. ह्ीदेवी 
३. धृतिदेवी ४. कीतिदेवी ५. बुद्धिदेवी ६. लक्ष्मीदेवी ७. इलादेवी 5. सुरादेवी ९ रसदेवी १० गन्धदेबी । 


प्रथम अध्ययन की कथा का सार इस प्रकार है--एक बार भगवान्‌ महावीर राजगृह नगर में विराजमान 
थे। श्रीदेवी सौधर्म कल्प से दर्शनाय झ्राई | उसने दिव्य नाटक किए | गौतम की जिज्ञासा पर भगवान्‌ ने कहा-- 
पूर्वंभव में यह सुदर्शन श्रेष्ठी की भूता नामक पुत्री थी । युवावस्था मे भी वह वद्धा दिखाई देती थी जिससे उसका 
पाणिग्रहण नहीं हो सका। भगवान्‌ पाएवं का आगमन हुआ । भूता ने महासती पुष्पत्तलिका के पास श्रमण धर्म 
स्वीकार किया | परन्तु भूता रात-दिन पभ्रपने शरीर को सजाने में लगी रहती । पृष्पचुलिका आधिका ने उसे बताया 
कि यह श्रमणाचार नही है। इन पापों की झालोचना कर तुम्हे शुद्धिकरण करना चाहिए ! परम्तु उसने आज्ञा की 
श्रवहेलना की ग्रौर पृथक्‌ रहने लगी । बिता आलोचना किए मरकर यह श्रीदेवी हुई । तत्पश्चात्‌ वह 
महप्विदेह में जन्म लेकर निर्वाण प्राप्त करेगी । 


इसी प्रकार भ्रवशिष्ट नौ अध्ययनों ही देवी, धृति देतब्री, कीति देवी पश्रादि का वर्णन है । वे सभी 
सोौधम कल्प में निवास करने वाली थीं। वे सभी पूर्व भव में भगवान्‌ पार्शनाथ को शिष्या पुष्पचला के पास 
दीक्षित हुई थीं और सभी शौच-क्षिया प्रधान थी । शरीर झ्ादि की शुद्धि पर उनका विशेष लक्ष्य था । ये 
सभी देविया देवलोक से ज्यवन कर महविवेह क्षेत्र से सिद्धि प्राप्त करेंगी । 
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इस प्रकार उपौग में भगवान्‌ पाश्बेनाथ को परम्परा में दीक्षित होने वाली दस श्रमणियों की चर्चो 
है । ऐतिहासिक दृष्टि से इस उपांग का श्रत्यधिक गहर्व है। बतंमात युग में भी साध्ियों का इतिहास मिलते 
में कठितता हो रही है तो इस उपांग में भगवान्‌ पाश्वें के मुभ की साध्वियों का वर्णन है। भरी, होगे, धृति, कीर्ति, 
जुद्धि, लक्ष्मी आदि जितनी भी विशिष्ट ज्क्तियाँ हैं, उनकी अधिष्ठात्री देवियाँ हैं + 


यण्ह्दिसा (वृष्णिदकशा ) 

नन्‍्दी चूईण के पनुसार प्रस्तुत उपांग का नाभ अंधकवृण्यिदशा था। बाद में उसमें से अधक! शब्द 
खुप्त हो गबा। केवल बृध्णिदशा ही अ्रवशेष रहा। पशाज यह उपांग इसी नाम से विश्वुत है। इस उपांग में 
बुष्णिवंशिय बारह राजकुमारों का बर्णन बारह प्रध्ययचरे के दास किया या है। उसे अ्रध्मवबनों के सास क्रमशः 
ड्स प्रकार हैं--१. निषध कुमार, २. मातली कुमार, ३. बह कुमार, ४. बेहकुमार, ५. प्रगति (पत्रय) कुमार, 
<. ज्योति (युचिकि) कुमार, ७. दशरथ कुमार, ८. दृढ़रय कुमार, ९. महाध्तनु कुमार, १०. सप्तधनु कुमार, 
११. दशधनु कुमार, १२. शतधनु कुमार । 


दारका में वासुदेव श्रीकृष्ण का राज्य था। राजा बलदेव को रानी रेवती थी। उसने मिषध कुचार 
की जन्म दिया। भगवान्‌ पश्ररिष्टनेमि एक आर द्वारका में पधारे। उनका आगमन सुन श्रीकृष्ण ने सामुदानिक 
भरी द्वारा भगवान्‌ के श्रागमन की उद्घोषणा फरवायी शौर सपरिवार दल-बल सहित थे चन्द्ना के लिये गयमे। 
पिषध कुमार भी भगवान्‌ को नमस्कार करने के लिगरे पहुंचा। निषध कुमार के दिव्य रूप को देखकर भगवान्‌ 
अरिष्टनेमि के प्रधान शिष्य बरदत्त भुनि ने उसके दिध्यरूप झ्रादि के सम्बन्ध में पूछा । भगवान्‌ ने बताया कि 
राहीतक नगर में महाबत्र राजा राज्य करता था। उसकी रानी पद्मावती से बीरांगद नाम का पुत्र हुआ । 
युवावस्था में वह मनुष्य सम्बन्धी भोगो को भोग रहा था। एक बार सिद्धार्थ श्राचार्य उस नगर में प्राये । 
उनका उपदेश श्रवण कर वीरांगद ने श्रवण-प्रव्रज्या ग्रहण की । श्रनेक प्रकार के तपादि प्रनुष्ठान किए झौर ११ 
आड्डी का अ्रध्ययत किया4 इस प्रकार ४५ वर्ष तक श्रमणपर्याव का पालन किया । उसके बाद दो मास की 
संलेखना कर प्रापस्थानकों की भ्रालोचना ओर शुद्धि करके समाधिभाव से कालधमे प्राप्त करके ब्रह्म नामक पाँचनें 
देवलोक में देव हुआ | वहाँ देवायु पूर्ण करके यहाँ यह्‌ निषध कुमार के रूप में उत्त्पन्न हुमा है और ऐसी मानुषी 
ऋ<द्धि प्राप्त की है। यह निषध् कुमार भगवान्‌ अरिच्टनेमि के समीप प्रनगार होकर कालान्तर में निर्धाणप्राप्त हुए । 

इसी प्रकार भ्रन्य अध्ययनों में भी प्रसंग हैं। इस प्रकार वृष्णिदशा का समापन हुझ्ना ।** 

इस प्रकार हम देखते हैं कि वृष्णिदशा में यदुवंशीय राजाझों के इतिवृत्त का अंकन है॥ इसमें कथा- 
तत्वों की अपेक्षा पौराणिक तत्तवों का प्राधान्य है। भगवाब्‌ अरिष्टनेनि कार महत्त्व कई दृष्टियों से प्रतिपादित 
किया गया है। इसमें झ्राए हुए यदुवंशीय राजाग्रो की तुलना श्रीमद्‌ भागवत में भ्राए हुए यद्ुवशीय घरित्रों से 
की जा सकती है । हरिवंश पुसण के निर्माण के बीज भी यहाँ पर विद्यमान हैं। वृष्णिबंश की, जिसका आगे 
जाकर हरिबंश नामकरण हुआ, स्थापना हरे नामक पूर्ण पुरुष से हुई, इसलिये स्पष्ट है कि चृष्णिबंश, हरियश 
का ही एक अंग है। 

प्रस्तुत उपांग के उपसंहार में लिखा है--निरयावलिका श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ । उपांग सभाष्त हुए। 


६९. एवं सेला वि एकारस प्रज्कयणा नेयण्वा संगहणीम्रणुसारेणं श्रही णमइरिलं एक्कारससु वि 
“-वृष्णिदर्शा सृत्र, भ्रन्तिम अंश 
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निरयावलिका उपांग का एक हौ श्रुतरकन्ध है। इसके पाँच वर्ग हैं। ये पाँच कर्ग पाँच दिनों में उपदिष्ट किये जाते 
हैं। पहले से चौथे तक के वर्गों में दस-दस अहपयन हैं भ्रौर पांचवें वर्ग में बारह प्रध्ययन्त हैं। निरधांवलिका 
श्रुतस्कत्ध समाप्त हुआ ।९ ९ 


यहां यह चिल्तनीय है कि निरयावलिका के उपसंहार में निरयावलिका की समाप्ति की सूचना दी 
गई । पुनः वृष्णिदशा के अन्त में भी निरयावलिका के समाप्त होने की सूचना दी गईं है। वो बार एक ही बात 
की सूचना कैसे श्राई ? इस सूचना में उपांग समाप्त हुए यह भी सूचन किया गया है। इससे यह तो स्पष्ट है 
ही कि वर्तमान में जो पृथक्‌ू-पृथक्‌ कल्पिका, कल्पावर्त सिका, पुष्पिका, पुष्पचुलिका झौर वृष्णिदशा, ये पांचों उपांग 
किसी समय एक ही उपांग के रूप में प्रतिष्ठित ये । 


व्याख्यासा हित्य 


कथाप्रधान होने के कारण निरयावलिका १२ न नियु'क्तियाँ लिखी गई, न भाष्य और न चू्णियों का ही 
निर्माण हुआ। केवल श्रीचन्द्रपूरि ने संस्कृत भाषा में निरयावलिका कल्पावतंसिका, पुष्पिका, पुष्पचुला प्लौर 
वृष्णिदशा पर संक्षिप्त और शंब्दार्थस्पर्शी वुत्ति लिखी है। श्रीचर्द्रस्रि का ही अ्रपर नाम पाश्वंदेव्गणण था। 
ये शीलभद्गसूरि के शिष्य थे। उन्होंने विक्रम संवत्‌ ११७४ में निशीथक्ृणि पर दुर्गंपद व्याख्या लिखी थी भौर 
श्रमणोपासकप्रतिक्रमण, नन्‍्दी, जीतकल्प ब॒हच्चूणि आदि आगमों पर भी इनकी दीकाएँ हैं। प्रस्तुत श्राममों की 
युत्ति के प्रारम्भ में आचाये ने भगवान्‌ पाश्व को नमस्कार किया-- 


पाश्वेनाथं नमस्कृत्य प्रायोध्स्यप्रन्थवी क्षिता । 
निरयावलिश्रुत स्कम्ध-व्याख्या काचित्‌ प्रकाश्यते | 


वृत्ति के प्रत्त में वृत्तिकार ने न स्वयं का नाम विया है, न अपने गुरु का हीं निर्देश किया है, से वृत्ति के 
लैखन का समय ही सूचित किया है। ग्रन्थ की जो मुद्रित प्रति है उसमें 'इति श्रीचन्द्रसूरि विरचित निरयावलिका- 
श्रृंतस्कन्धविवरणं समाप्तमिति। श्रींरस्तु । इतना उल्लेख है । वृत्ति का ग्रन्यथमान ६०० एलोंक प्रमाण है । 


दूसरी संस्कृत टीका का निर्माण किया है स्थानकवासी जैन परम्परा के ब्राचाय॑ं चासीलालजी महाराज 
ने । उनकी टीका सरल शौर सुबोध हैं। इस टीका में राजा कूणिक के पूर्वभव का भी वर्णन है। और भी कई 
प्रसंग हैं। इन दो संस्कृत टीकाओं के भ्रतिरिक्त इन प्रागमों पर भ्रन्य कोई सस्क्ृत टीकाएँ नही लिखी गई हैं । 


सन्‌ १९२२ में भ्राममोदय समिति सूरत ने चत्व्रसूरिकृत वृत्ति सहित निरयावलिका का प्रकाशन किया । 
इससे पूर्व, सन्‌ १८८५ में आगमसंग्रह बनारस से चन्द्रसूरिकृत वृत्ति, गुजराती विवेचन के साथ, एक संस्करण 
प्रकाशित हुआ था। सन १९३२ में श्री पी. एल. बंद्य, पूना एवं सन्‌ १९३४ में ए. एस, गोपाणी और वी. जै. 
चोकसी प्रहमदाबाद द्वारा प्रस्तावना के साथ वृत्ति प्रकाशित की गई । वि, स. १९९० में मूल व टीका के गुजराती 
प्रथ॑ के साथ जैड धर्म प्रसारक सभा, भावनगर द्वारा एक संस्करण प्रकाशित हुआ । सम्‌ १९३४ में गुजर ग्रन्थ 
कार्यालय अहमदाबाद से भावानुवाद निकला । वीर सं. २४४५ मे हिन्दी भ्रनुवाद के साथ हैदराबाद से श्राचाये 
प्रमोलक ऋषि जी म. ने एक संस्करण निकाला था । सन्‌ १९६० मे जैन शास्त्रोद्धारक समिति, राजकोट से प्राचार्य 
घासीलालजी महाराज ने संस्कृत व्याख्या हिन्दी और गुजरांती प्रनुवाद के साथ प्रकाशित करवाया । पुप्फभिक्खुजी 


७०. निरयावलिया, (बहिन्‌दसा), प्रम्तिम भांग 
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ते सन्‌ १९५४ में ३२ प्रागमों के साथ इन ग्रागमों का भी प्रकाशत करवाया । इस तरह निरयावलिका और शेष 
उपांगों का समय-समय पर प्रकाशन हुमा है । 
प्रस्तुत संस्करण 

श्रमणसंधीय युवाचायं मधुकर मुनिजी महाराज के कुशल नेतृत्व में प्रागम प्रकाशन समिति, ब्यावर द्वारा 
३२ पभ्रागमों के प्रकाशन का महान्‌ कार्य चल रहा है। इस भ्रागम प्रकाशन माला से प्रभी तक प्रनेक आगम विविध 
विद्वानों के द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हो चुके हैं। जिन आगमों की भूर्धन्य मनिषियों ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा 
की है, उसी झागम माला के प्रकाशन की कड़ी की लड़ी में तिरयावलिका, कल्पावतंसिका, पुष्पिका, पुष्पचूला 
भौर वृष्णिदशा इन पाँचों उपांगों का एक जिल्द में प्रकाशन हो रहा है। इसमें शुद्ध मूलपाठ है, भर्थ है प्रौर 
परिशिष्ट हैं। इसके अनुवादक भौर सम्पादक हैं-देवकुमार जैन, जो पहले श्रनेक ग्रन्थों का सम्पादन कर चुके 
हैं। सम्पादन का श्रम यत्र-तत्र मुखरित हुआ है। साथ ही सम्पादनकलामरमंज्, लेखन-शिल्पी पंडित शोभाचन्दजी 
भारिल्ल की सूक्ष्म-मेधा-शक्ति का चमत्कार भी दुगगोचर होता है । 


प्रस्तावना लिखते समय स्वास्थ्य सम्बन्धी भ्रनेक व्यवधान उपस्थित हुए जिनके कारण चाहते हुए भी 
अधिक विस्तृत प्रस्तावना मैं नही लिख सका । इस प्रागम में ऐसे भ्रनेक जीवन-बिन्दु हैं जिनकी तुलना प्न्य ग्रन्थों 
के साथ सहज की जा सकती है। इन भ्रागमों में भगवान्‌ महावीर, भगवान्‌ पाएवं प्रौर भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि के युग 
के कुछ पात्रों का निरूपण है। तथापि संक्षेप में कुछ पंक्तियाँ लिख गया हूँ । आशा है जिज्ञासुओं के लिए ये पंक्तियाँ 
सम्बल रूप में उपयोगी होंगी | परन श्रद्येय याजस्थानकेसरी भ्रध्यात्मयोगी उपाध्याय प्रूज्य, ग्रुरुदेव श्री पृष्कर- 
मुनिजी महाराज के हादिक प्राशीर्वाद के कारण ही प्रागम साहित्य में प्रवमाहन करने के सुनहरे क्षण प्राप्त हुए 
हैं, जिसे मैं प्रपना सौभाग्य मानता हूँ । भ्राशा ही नहीं प्रपितु ढढ़ विश्वास है कि पूर्व प्रागमों की तरह ये भागम 
भी पाठकों के लिए प्रकाश-स्तम्भ की तरह उपयोगी सिद्ध होंगे । 


जैन स्थानक -वेवेन्रमुनि शास्त्री 
मदनंगंज 
दि, ६-१ १-५३ 
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विषयानुक्रम 


प्रथम वर्ग : कल्पिका (निरयायलिका ) 


बे 


प्रथम अध्यपन 


राजगृहनगर, चेत्य, प्रशोकवुक्ष पृथ्वीशिलापटूक 
भ्रार्य सुधर्मा स्वामी का पदार्पण 

जम्बू प्रनगार की जिज्ञासा 

सुधर्मा स्वामी का उत्तर 

कुमार काल का परिचय 

कुमार काल की रथ-मूसल संग्रामप्रवुत्ति 

काली देवी की चिन्ता 

घिन्तानिवारण हेतु काली का भगवान्‌ के समीप गमन 
भगवान्‌ की देशना : काली की जिज्ञासा का समाधान 
गौतम की जिज्ञासा : भगवान्‌ का समाधान 
चेलना का दोहद 

श्रेणिक का आश्वासन 

अभयकुमार का भ्रागमन : दोहदपूर्ति का उपाय 
चेलना देवी का विभार 

बालक का जन्म : एकान्त में फेंकना 

श्रेणिक द्वारा भत्संना 

कूृणिक का वुविचार 

कालादि द्वारा स्वीकृति 

कूृणिक का चेलना के पादवन्दनाथे गमन 

श्रेणिक का मनोविचार 

कुमार वेहल्ल की फ्रीड़ा 

पद्मावती की ईर्ष्या 

बेहल्ल कुमार का मनोमन्थन 

कृणिक राजा की प्रतिक्रिया 

चेटक राजा का उत्तर 

कृणिक राजा की चेतावनी 

युद्ध की तैयारी 
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काल प्रादि दस कुमारों की युद्धार्थ सज्जा 
कृणिक : युद्ध प्रयाण से पूर्व 

चेटक का गण-राजाशों से परामर्श 

चेटक राजा का युद्धक्षेत्र में ग्रागमन 
युद्धार्थ व्यूहरचना 

दितोय अध्ययन 


सुकाल कुमार का परिचय 


तृतीय से दशम अध्ययन 
मद्वाकाल प्रादि कुमारों सम्बन्धी वक्तव्यता 


द्वितीय वर्ग : कल्पायतंसिका 


अथम अध्ययन 
त्केप : जम्बू स्वामी का प्रश्न 
शुधर्मा स्वामी का उत्तर 
प््मावती का स्वप्नदर्शन 

फ्यम भ्रगगार की साधना 
द्वितीय अध्ययन 


महापक्मकुमार की जन्म-दीक्षा-साधना प्रादि 


हुतीय से बशम अध्ययन 
शेष कुमारों का प्रतिदेशपुर्वक कथन 


तृतीय बर्ग : पुष्पिका 


प्रथम अध्ययन 


उत्केपः जम्बू स्वामी का प्रश्न, सुधर्मा स्वामी का उत्तर 
भन्द्रविमान में ज्योतिष्केन्द्र चन्द्र 

श्रावस्ती नगरी का अंगति (अंगजित) गायापति 

ग्रहत्‌ पाश्वं का पदापंण 

अगजित की प्रद्वज्या, उपपात 

चन्द्र का भावी जन्म 

द्वितीय अध्ययन 


सूर्य देव का समवसरण में भ्रागमन 
सूर्य देव का भविष्य 
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लुतीय अध्ययन 
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१ 
प्रथम वर्ण : कल्पियका 
प्रथम अध्ययन 


राजगृहनगर, चेत्य, अशोकवक्ष, पृथ्वी शिलापटूक 
१. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम नयरे होत्या। ऋडद्धित्यसियससिद्ध गुणसिलए 
चेइए । [ वण्णशो | श्रसोगवरपायवे पुढविसिलापट्ूए ।। 


[१] उस काल भ्रर्थात्‌ चौथे आारे में और उस समय में श्र्थात्‌ भगवान्‌ महावीर जब इस 
धरा पर विचरण कर रहे थे, राजगृह नाम का नगर था। वह धन-धान्य, वैभव श्रादि ऋद्धि-समृद्धि 
से सम्पन्न था। वहाँ उसके उत्तर-पूर्व में गुणशिलक चेत्य था। उसका वर्णन झ्रौपपातिक सूत्र के 
अनुसार समझ लेना चाहिये ।" वहाँ उत्तम श्रशोक वृक्ष था और उसके नीचे एक पृथ्वीशिलापट्टक 
रखा था । औपपा तिक सूत्र के भ्रनुसार इनका वर्णन समझ लेना चाहिए ।'* 


विवेचन --इस सूत्र में श्रौपपातिक सूत्र के श्रतिदेशपूर्वक नगर श्रादि का वर्णन करने का 
संकेत किया है। उसका संक्षेप में सारांश इस प्रकार है-- 


राजगहनगर--भवनादि वेभव से सम्पन्न, सुशासित, सुरक्षित एवं धन-धान्‍्य से समृद्ध था। 
वहाँ नगर-जन और जानपद प्रमोद के प्रचुर साधन होने से प्रमुदित रहते थे। निकटवर्ती क्षिभूमि 
प्रतीव रमणीय थी । उसके चारों शोर पास-पास ग्राम बसे हुए थे। सुन्दर स्थापत्य कला से सुशोभित 
चेत्यों श्रौर पण्यतरुणियों के सन्निवेशों का वहाँ बाहुलय था । तस्करों भ्रादि का भ्रभाव होने से नगर 
क्षेमरूप सुख-शांतिमय था । सुभिक्ष होने से भिक्षुश्रों को वहाँ सुगमता से भिक्षा मिल जाती थी । वह 
नट-नतंक श्रादि मनोरंजन करने वालों से व्याप्त-सेवित था । उद्यानों भ्रादि की भ्रधिकता से नन्‍्दन- 
बन-सा प्रतीत होता था । सुरक्षा की दृष्टि से बह नगर खात, परिखा एवं प्राकार से परिवेष्टित था । 
नगर में शत माटक--सिंघाड़े जेसे श्राकार वाले त्रिकोणाकार, चौराहे तथा राजमार्ग बने थे। वह नगर 
अपनी सुन्दरता से दर्शनीय, मनोरम श्रौर मनोहर था । 


१. प्रौप, पृष्ठ ४, शागम प्रकाशन समिति, ब्यावर 
२. ओऔप, पृष्ठ १२, आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर 


गणहदिलक चैल्थ--नगर के बाहर ईशान कोण में था । वह चेत्य भत्यन्त प्राचीन था, विख्यात 
था। भेंट के रूप में प्रचुर धन-सम्पत्ति उसे प्राप्त होती थी। जनसमूह द्वारा प्रशंसित था। छत्र, 
ध्वजा, घंटा, पताका श्रादि से परिमंडित था । उसका श्रॉगन लिपा-पुता था और दीवार्ला पर लम्बी- 
लम्बी मालाएँ लटकी रहती थी । वहां स्थान-स्थान पर गोरोचन, चंदन प्रादि के थापे लगे हुए थे। 
काले अ्रगर भादि की धूप की मघमधाती महक से वहाँ का वातावरण गंधवर्तिका जैसा प्रतीत होता 
था। नट, नतंक, भोजक; मागध-चारण भ्रादि यश्ञोगायकां से व्याप्त रहता था। दूर-दूर तक के 
देशवासियों में उसकी कीति बखानी जाती थी भ्रौर बहुत से लोग वहाँ मनौती पूर्ण होने पर 'जात' देने 
झाते थे | वे उसे श्रच॑नीय, वंदनीय, नमस्करणीय, कल्याणकारक, मंगलरूप एवं दिव्य मानकर 
विशेष रूप से उपासनीय मानते थे । विशेष पर्व-त्यौहारों पर हजारों प्रकार की पूजा-उपासना वहाँ 
की जाती थी । बहुत से लोग वहाँ प्राकर जय-जयकार करते हुए उसकी पूजा-भ्रच॑ना करते थे । 


वनखण्ड--वह गुणशिलक चेत्य चारों श्रोर से एक वनखण्ड से घिरा हुआ था। वृक्षों की 
सघनता से वह काला, काली आाभावाला, शीतल, शीतल श्राभावाला, सलौना एवं सलौनी 
प्राभावाला दिखता था । वहाँ के सघन एवं विशाल वक्षों की शाखाशो-प्रशाखाभ्ों के परस्पर गुथ 
जाने से ऐसा रमणीक दिखता था मात्तों सघन मेघघटाएँ घिरी हुई हों । 


अशोकव॒ृक्ष--उस वनखण्ड के बीचों-बीच एक विशाल एवं रमणीय झशोकवृक्ष था। वह 
उत्तम मूल, कंद, स्कन्ध, शाखाओ्रों, प्रशाखाश्रों, प्रवालों, पत्तों, पुष्पों श्लौर फलों से सम्पन्न था | उसका 
सुघड भ्रौर विशाल तना इतना विशाल था कि श्रनेक मनुष्यों द्वारा भुजाएँ फेलाए जाने पर भी घेरा 
नहीं जा सकता था । उसके पत्ते एक दूसरे से सटे हुए, भ्रधोमुख झ्लौर निर्दोष थे। नवीन पत्तों, कोमल 
किसलयों श्रादि से उसका शिखर भाग सुशोभित था । तोता, मेना, तीतर, बटेर, कोयल, मयूर भ्रादि 
पक्षियों के कलरव से गू जता रहता था। वहाँ मधुलोलुप भ्रमर-समूह मस्ती में गुनगुनाते रहते थे । 
उसके भ्रास-पास में भ्रन्यान्य वृक्ष, लताकु ज, मंडप श्रादि शोभायमान थे । वह भ्रतोव तृप्तिप्रद विपुल 
सुगंध को फेला रहा था । भ्रतिविशाल परिधिवाला होने से उसके नीचे भ्रनेक रथ, डोलियाँ, पालकियाँ 
शग्रादि ठहर सकती थी। 


पृथ्वीशिलापट्रक -उस श्रशोक वृक्ष के नीचे स्कन्‍्ध से सटा हुआ एक पृथ्वीशिलापट्ूक 
रक्‍खा था। उसका वर्ण काला था भ्रीर उसकी प्रभा अंजन, मेघमाला, नीलकमल, केशराशि 
खंजनपक्षी, सीग के गर्भभाग, जामुन के फल श्रथवा श्रलसी के फूल जंसी थी | बह भ्रतीव स्निग्ध था । 
बहू अ्रष्टकोण था भ्रौर दर्पण के समान सम, सुरम्य एवं चमकदार था। उस पर ईहामृग-भेड़िया, 
वृषभ, अश्व, मगर, विहग (पक्षी), व्याल (सर्प), किश्नर, रुरु (हिरण विशेष) शरभ, कु जर, बनलता, 
पद्मलता आ्रादि के चित्र-विचित्र चित्राम बने हुए थे। उसका स्पर्श मृगछाला, रुई, मक्खन भौर भ्रकंतूल 
(प्राक की रुई) भ्रादि के समान सुकोमल था। इस प्रकार का वह शिलापट्ूरूक मनोरम, दर्शनीय 

मोहक भर भ्रतीव मनोहर था ।" 


१. नगर, चैत्य, भशोकवृक्ष, पृथ्वीशिलाप्ट्क के विस्तृत वर्णन के लिए देखिए औप. सूत्र पृष्ठ ४-१२ 
झागम प्रकाशन समिति, ब्यावर. 


बं्ग ११ प्रथम ओधप्येयेच [५ 


आय॑ सुधर्मा स्वामी का पवापण 


लेणं कालेणं तेण॑ समएणं॑ समणस्स भगवश्नो महावीरस्स प्रन्तेवासोी भ्रज्जसुहम्भे नामं 
झणगारे जाइसंपरने, जहा केसी [जाव] परऊ्चाह प्रणगारसएहि सर्द्धि संपरिवुडे, पुष्वाणुपुष्वि 
चरमाणे, जेणेब रायगिहे नयरे, [ जाव] श्रहपशिरुजं उग्यहं श्रोगिष्ठिता संजमेणं [तबसा भप्पाणं 
भावेमाणे ] जाव विहरइ । परिसा निरगया । धस्मो कहिभो । परिसा पड़िगया ।॥। 


[२] उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर के अंतेवासी (शिष्य) जाति 
(मातृपक्ष ), कुल (पितृपक्ष ) इत्यादि से सम्पन्न श्रार्य सुधमास्वामी नामक भ्रनगार यावत्‌ पांच सौ 
प्रनगारों के साथ पूर्वानुपूर्वी के क्रम से चलते हुए जहाँ राजगृह नगर था, वहाँ पधारे यावत्‌ यथा- 
प्रतिरूप (साधुमर्यादानुरूप) भ्रवग्रह (वसति) प्राप्त करके संयम एवं तपश्चर्या से यावत्‌ श्रात्मा को 
भावित करते हुए विचरने लगे । उनका शेष वर्णन केशीकुमार के समान जानना चाहिए। 


उनके दर्शनार्थ परिषद्‌ निकली--जनसमूह नगर से श्राया। प्राय सूधर्मा ने धर्मोपदेश दिया 
श्रौर परिषद्‌ वापिस लौट गई। 


विवेचन --प्रस्तुत पाठ में तीन विषयों का उल्लेख किया गया है-- 

(१) श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रन्तेवासी भ्रार्य सुधर्मास्वामी का राजगृह नगर में पधारना । 
उनकी वंदना करने के लिए तथा धर्मदेशना श्रवण करने के लिए राजगृह नगर के जनसमूह का 
पहुंचना । (२) श्राय॑ सुधर्मास्वामी द्वारा धर्मंदेशना देना श्रौर (३) धर्मोपदेश सुनकर जनसमभूह का 
वापिस नगर में लौट जाना। 


भ्रार्य सुधर्मास्वामी का परिचय देने के लिए केशीकुमार श्रमण का उल्लेख किया गया है। 
उसका आशय यह है कि भगवान्‌ पाश्वंनाथ की शिष्यपरम्परा के केशीकुमार श्रमण का वर्णन 
राजप्रश्नीयसूत्र में विस्तार से किया गया है। वह समस्त वर्णन एवं उनके माहात्म्य को प्रदर्शित करने 
के लिए प्रयुक्त किए गए विशेषण श्राय॑ सुधर्मास्वामी के लिए भी समझ लेने चाहिए।' 


जम्ब अनगार की जिज्ञासा 

३- तेणं कालेणं तेणं समएणं भ्रज्जसुहम्मस्स भ्रणगारस्स प्रन्तेवासी जम्बू नाम॑ अ्णगारे 
समचउरंससंठाणसंठिए, [जाव] संदित्तविउलतेउलेस्से भ्रज्जसुहम्मस्स झ्रणगारस्स प्रद्रसामंते 
उड़ढंजाणू, [जाव ] विरह॒इ । तए णं से जम्मू जायसड॒ढे, [जाव] पज्जुवासमाणे एवं बयासों - 
“उबजूणं भंते समणेणं जाव संपत्तेण के झट्ठे पन्चत्ते ?”। 

“एवं खलु,जम्बू, समणेणं भगवया [जाव] संपर्तेणं एबं उबद्भाणं पऊुच वग्गा पन्तत्ता । त॑ 
जहा--निरयावलियाझो, कप्पवरडिसियाश्रो, पुष्फियाशो, पुष्फचूलियाझो, वण्हिदसाझो ।।” 

“जद ण॑ं, भंते ! समणेणं जाब संपर्तेण उबद्भूणं पण्च बग्गा पन्नता, त॑ जहा--निरया- 


१. देखें-राजप्रश्नीय सूत्र पृ. १३६ --आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर 


|] [लिरमावलिकांडुरी 


बलियापो [जाव] वल्हिदसाशों, पठमस्स णं भंते ! व्गस्स उवज्भाण निरयाबलियाणं समजेलं 
भ्रगवया जाव संपत्तेण कइ भ्रज्कयणा पन्चत्ता ? 


३. उस काल और उस समय में झ्ार्य सुधर्मास्वामी भ्रनगार के शिष्य समचतुरस्र-संस्थान 
वाले यावत्‌ श्रपने भ्नन्तर में विपुल तेजोलेश्या को समाहित किये हुए जम्बू नामक झनगार शार्य 
सुधर्मास्वामी के न श्रति निकट, न श्रति दुर--थोड़ी दूरी पर ऊपर को घुटने किए हुए भ्रर्थात्‌ उत्तान 
झ्रासन से बेठे हुए श्रौर सिर को नमाकर यावत्‌ विचरण कर रहे थे। उस समय अम्बूस्वामी को 
श्रद्धा-संकल्प--विचार उत्पन्न हुआ यावत्‌ पयुं पासना करते हुए उन्होंने इस प्रकार निवेदन किया-- 
अदन्त ! श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त-- निर्वाणप्राप्त भगवान्‌ महावीर ने उपांगों का क्या ग्राशय प्रति- 
पादन किया है ?' 


“जिज्ञासा का समाधान करने के लिए सुधर्मास्वामी ने कहा--आयुष्मन्‌ जम्बू ! श्रमण यावत्‌ 
मुक्तिप्राप्त भगवान्‌ महावीर ने उपांगों के पाँच वर्ग कहे हैं। उनके वाम ये हैं--१. निरयावलिका 
(कल्पिका) २. कल्पावतंसिका ३. पुष्पिका ४. पुष्पचुलिका ५. वृष्णिदशा ।' 


भदन्त ! यदि श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त भगवान्‌ ने निरयावलिका यावत्‌ वृष्णिदशा पयेन्‍्त 
उपांगों के पांच वर्ग कहे हैं तो हे भदन्‍त ! श्रमण यावत्‌ मोक्षप्राप्त भगवान्‌ ने निरयावलिका नामक 
प्रथम उपांग-वर्ग के कितने अ्रध्ययन प्रतिपादित किए हैं ? ' 


विवेचन - इस गद्यांश में विषय-विवेचन प्रारम्भ करने की एक विशिष्ट प्राचीन साहित्यिक 


विधा को बताया है कि जिज्ञासु प्रश्न करता है श्रौर उत्तर में वक्ता उस विषय का प्रतिपादन 
करता है । 


सुधर्मास्वामी का उत्तर 


४. “एवं खलु, सम्णेणं [जाव] संपत्तेणं उवद्भाणं पढ़मस्स वश्मस्स निरयावलियाणं 
दस पह्रज्कयणा पन्नत्ता । त॑ं जहा -- 
काले सुकाले महाकाले कण्हे सुकण्हे । 
तहा महाकण्हे बीरकण्हे य बोडब्धे । 
रामकण्हे तहेव थ पिउसेजफण्हे नवमे, 
दसमे महासेणकण्हे उ ॥। 
“जह ण॑ भंते, समणेणं [जाव] संपत्तेणं उबद्भा्णं पढमस्स वग्गस्स निरमावलियाणं दस 


प्र>्कयणा पन्नत्ता, पठमस्स ण॑ं भंते, श्रज्कपणस्स निरयावलियाणं समणेणं [जाव] संपत्तेणं के प्रटठे 
पन्नले ?” ट 


४. श्री सुधर्मास्वामी ने उत्तर में कहा--'प्रायुष्मन्‌ जम्बू ! उन श्रमण यावत्‌ 
| ्‌ ! बत्‌ मुक्तिप्राप्त 
भगवान्‌ महावीर ने प्रथम उपांग निरयावलिया-निरयावलिका के दस श्रध्ययन 
अति के न इस प्रकार से 
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१. कालकुमार २. सुकालकुमार ३. महाकालकुमार ४. क्रृष्णकुमार ५. सुकृष्णकुमार 
६. महाकृष्णकुमार ७. वीरक्ृष्णकुमार ५. रामकृष्णकुमार ९. पितृसेनकुमार १०. महासेनकृष्णकुमार । 

जम्बू अनगार ने इस पर पुनः निवेदन किया--भगवन्‌ ! यदि श्रमण यावत्‌ मोक्षप्राप्त 
भगवान्‌ महावीर ने उपांगों के प्रथम वर्ग निरयावलिका के दस श्रध्ययन प्रतिपादित किए हैं तो 
निरयावलिका के प्रथम अध्ययन का क्‍या श्राशय निरूपित किया है ? 


कुमार काल का परिचय 

५. एवं खलु जम्मू ! तेज कालेणं तेशं समएणं इहेब जम्ब॒द्ीवे दीवे भारहे वासे चम्पा नाम 
तयरी होत्था । रिझ्ध० । पुण्णभह चेदए। तत्थ णं जम्पाए नयरीए सेणियस्स रन्नो पुत्ते चेल्लणाए बेवोए 
झत्तए कूणिए नाम राया होत्था । महया० । तस्स ण॑ कूृणियस्स रन्‍नो पठमावई नाम देवों होत्था, 
सोमाल० [जाव ] विहरइ । 

तत्थ णं चम्पाए नयरीए सेणियस्स रन्‍नो भज्जा कृणियस्स रन्‍नो चुल्लमाउया काली नाम॑ देवो 
होत्यथा सोमाल० [जाव ] सुरूषा । 


तीसे ण॑ं कालीए बेवीए पु्ते काले नाम कुसारे होत्था, सोमाल० [जाव ] सुरूवे ।। 

५. सुधर्मास्वामी ने कहा-- उस काल भ्रौर उस समय में इसी जम्बूदीप नामक द्वीप के 
भारतवर्ष में ऋद्धि श्रादि से सम्पन्न चम्पा नाम की नगरी थी। उसके उत्तर-पूर्व दिग्भाग में पूर्णभद्र यक्ष 
का यक्षायतन था | उस चम्पा नगरी में श्रेणिक राजा का पुत्र एवं चेलना देवी का अंगजात--श्रात्मज 
कूणिक नाम का महामहिमाशाली राजा राज्य करता था । कूणिक राजा की रानी का नाम पद्मावती 
था। वह श्रतीव सुकुमाल अंगोपांगों वाली थी इत्यादि यावत्‌ मानवीय काम-भोगों का उपभोग- 
परिभोग करती हुई समय व्यतीय कर रही थी । 


उसी चम्पा नगरी में श्रेणिक राजा की पत्नी श्रौर कूणिक राजा की छोटी माता (विमाता) 
काली नाम की रानी थी, जो हाथ पेर श्रादि सुकोमल अंग-प्रत्यंगों वाली थी यावत्‌ सुरूपा थी । 


उस काली देवी का पुत्र काल नामक कुमार था। वह सुकोमल यावत्‌ रूप-सौन्दयंशाली था । 


कुमार काल को रथ-मुसल संप्रास प्रबत्ति 
६. तए ण॑ से काले फुसारे श्रन्‍्नया कयाइ तिहि दन्तिसहस्सेहि, तिहिं रहसहस्सेहि, तिर्हि 
झाससहस्सेहि, तिहि मणुयकोडोहि, गरलवृहे एकक्‍्कारसमेणं खण्डेणं कृणिएणं रन्‍ना सदधि रहमुसलं 
संगामं श्रोयाएं ।। 
६. तदनन्तर किसी समय काल कुमार तीन हजार हाथियों, तीन हजार रथों, तीन हजार 
ग्रश्वों और तीन कोटि मनुष्यों (तीन करोड़ सैनिकों) को लेकर गरुडव्यूह में, ग्यारहवें खण्ड-अंश 
के भागीदार कूणिक राजा के साथ रथमूसल संग्राम" में प्रवृत्त हुआ । 


१. रघमूसल संप्राम--इस प्रकार के नामकरण का कारण भगवती सूत्र श. ७-९ में देखिए । 


६] [निरयावलिकासूत्र 
कालो देवों को चिन्ता 


७. तए ण॑ तीसे कालीए देवीए प्रस्तयां कयाइ कुडस्वजागरियं जागरमाणोए प्रयमेयारूजे 
झज्भत्थिए [ जाव ] समुप्पज्जित्पा--'एवं छलु मम पुत्ते कालकुमारे तिहि दन्तिसहस्सेहि [जाव] 
झोयाए । से भग्ने, कि जइस्सद ? नो जइस्सह ? जीविस्सइ ? नो जीविस्सइ ? पराजिणिस्सइ ? नो 
पराजिणिस्सइ ? काले ण॑ कुमारे भ्रहं जीवमाणं पासिज्जा ?' झहयमण० [ जाव ] भियाइ 

७. तब एक बार अपने कुटुम्ब-परिवार की स्थिति पर विचार करते हुए काली देवी के मन 
में इस प्रकार का संकल्प उत्पन्न हुआ--'मेरा पुत्र कुमार काल तीन हजार हाथियों श्रादि को लेकर 
यावत्‌ रथमूसल संग्राम में प्रवृत्त हुआ है । तो क्या वह विजय प्राप्त करेगा भ्रथवा विजय प्राप्त नहीं 
करेगा ? वह जीवित रहेगा अथवा जीवित नही रहेगा ? शत्रु को पराजित करेगा या पराजित नहीं 
करेगा ? क्‍या मैं काल कुमार को जीवित देख सक्‌ गी ?' इत्यादि विचारों से वह उदास हो गई। 
निरुत्साहित-सी होती हुई यावत्‌ आ्रार्ंध्यान में मग्न हो गई । 


जखिन्तानियारण हेतु काली का भगवान्‌ के समीप गसन 


८. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगव सहावीरे समोसरिए । परिसा निर्गया । तए ण॑ 
तीसे कालीए देवीए इसीसे कहाए लद्धद्वाए समाणीए श्रयमेयारूवे श्रज्मत्यिए, [जाव ] समुप्पज्जित्या - - 
“एवं खलु, सम्ण भर पुस्याणुपुष्चि [जाव] विहरइ । त॑ महाफलं खलु तहारूवाणं |[जाबव] विउलस्स 
प्रदुस्स गहणयाएं । सं गरछामि णं सम [जाव] पज्जुवासासि, इसं चर णं एयारूव॑ वागरणं 
पुच्छिस्सामि' त्ति कट्दु एवं संपेहेइ, संपेहित्ता कोडम्बियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावित्ता एवं वयासी-- 
“जखिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! धस्मियं जाणप्पवरं जुत्तामेव उबदुवेह ।” 

उदट्ूजित्ता [जाव ] पच्चप्पिणन्ति । 

तए ण॑ सा काली देवी ण्हाया कयबलिकम्भा [जाव] श्रप्पमहर्घाभरणालंकियसरीरा बहूहि 
खुर्ज्जाह [| जाबव ] महत्तरगविन्दपरिक्छित्ता भ्रन्तेउराश्रो निग्गल्‍्छइ निरणच्छित्ता जेणेबव बाहिरिया 
उबट्टाणसाला, जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छई, उवागष्छित्ता धम्मियं जाणप्पयरं दुरूहइ, 
बुरूहितता नियगपरियालसंपरिवुद्धा चस्पं नर्यारे सज्भंसज्ञेणं निर्गच्छह, नि्गष्छित्ता जेणेव पुण्णभद 
चेहए, तेणेव उवागरुछइ, उबागच्छित्ता छत्ताईए [जाव] धम्मियं जाणप्पवरं ठथेइ, निरगच्छिता 
धस्मियाश्रो जाणप्पवराभ्रो पच्चोरुहइ् पच्चोरुहित्ता बहुहि जाव खुज्जाहि० विन्वपरिक्जित्ता जेणेव 
समर्ण भगवं महावीरे, तेणेब उवागरछ॒ह उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर तिक्‍्खुत्तो बंदह । ठिया 
चेव सपरिवारा सुस्सूसमाणी नमंसमाणी झ्भिमुहा विणएणं पठझजलिउडा पज्जुबवासइ । 

८. उसो समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर का चम्पा नगरी में पदापंण हुआ । भगवान्‌ को 
वन्दना-नमस्कार करने एवं धर्मोपदेश सुनने के लिए जन-परिषद्‌ निकली । तब बह काली देवी भी 
इस संवाद-समाचार को जान कर हथ्षित हुई और उसे इस प्रकार का भ्रान्तरिक यावत्‌ संकल्प-विचार 
उत्पन्न हुआ -यूर्वानिपूर्वी क्रम से विहार करते हुए यावत्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर यहाँ विराज रहे हैं। 
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तथारूप श्रमण भगवस्तों का नामश्रबण ही महान्‌ फलप्रद है तो उनके समीप पहुँच कर वन्दन- 
नमस्कार करने के फल के विषय में तो कहना ही कया है ? यावत्‌ उनके पास से श्रुत-बिपुल श्रुत के अर्थ 
को ग्रहण करने की महिमा तो भ्रपार है । अतएव मैं श्रमण भगवान्‌ के समीप जाऊँ, यावत्‌ उनकी 
पयु पासना करूँ और उनसे पूर्वोल्लिखित प्रश्न पूछ । काली रानी ने इस प्रकार का विचार किया । 
विचार करके उसने कौटुम्बिक पुरुर्षा -सेवकों को बुलाया । उन्हे बुलाकर यह श्राज्ञा दी - दिवानुप्रियों ! 
शीघ्र ही धार्मिक कार्यों में प्रयोग किये जाने वाले श्रेष्ठ रथ को जोत कर लाओो ।' 

कौट्म्बिक पुरुषों ने जुते रथ को उपस्थित किया, यावत्‌ आज्ञानुरूप कार्य किये जाने की 
सूचना दी । 


तत्पश्चात्‌ स्नान कर एवं बलिकर्म कर काली देवी यावत्‌ महामूल्यवान्‌ किन्तु झल्प 
या अल्प भार वाले श्राभूषणो से विभूषित हो अनेक कुब्जा दासियों यावत्‌ महृत्तरकव॒ुन्द 
(श्रस्त:पुर-रक्षिकाओं ) को साथ लेकर भ्रन्त:पुर से निकली । निकल कर अपने परिजनों एवं 
परिवार से परिवेष्टित होकर चम्पा नगरी के बीचों-बीच होकर निकली और निकल कर जहाँ पूर्णभद्ग 
चेत्य था, वहाँ पहुँची । वहाँ पहुँच कर तीर्थकरों के छत्रादि ग्रतिशयों-प्रातिहायों के दृष्टिगत होते ही 
धार्मिक श्रेष्ठ रथ को रोका । रथ को रोक कर उस धामिक श्रेष्ठ रथ से नीचे उतरी और उतर कर 
बहुत-सी कुब्जा झ्रादि दासियों यावत्‌ महत्त रकवृन्द के साथ जहाँ श्रमण भगवान्‌ महाबीर विराजमान 
थे, वहाँ पहुँची । फिर तीन बार आदक्षिण प्रदक्षिणा करके वन्दन।-नमस्कार किया भ्रौर वही बेठ कर 
सपरिवार भगवान्‌ की देशना सुनने के लिए उत्सुक होकर नमस्कार करती हुई, श्रझ्जलि करके 
विनयपूर्वक पयु पासना करने लगी । 

विवेखन- उक्त गद्यांधों में सन्‍्तान के प्रति मातृहृदय की मनोभावनाशों का चित्रण किया 
गया है। माता का हृदय सन्‍्तान के लिए किचित्‌ मात्र भ्रनिष्ट की आशंका होने पर चिन्तित---विकल 
हो उठता है। जब वह विकलता शमित न हो तो अनिष्ट के निवारण के लिए वह मनौती करती है। 
श्राप्तजनों की सेवा में पहुँचचती है श्लौर उस कल्पित भ्रनिष्ट के निवारण के किसी न किसी उपाय को 
जानने के लिए उत्सुक रहती है। 


काली रानी भी इसी भावना को मन में संजोये हुए भगवान्‌ के समवसरण में उपस्थित 
हुई थी । 
भगवान्‌ की देशना : कालो को जिज्ञासा का ससाधान 

९. तए णं समण भगवं [ जाब | कालीए देवीए तीसे 4 महइमहालियाए परिसाए धम्मकहा 
भाणियवथ्वा [जाब] ससणोवासए वा समणोवासिया था विहरमाणा भाणाए झाराहुए भवइ । 

तए ण॑ सा काली देवी समणस्स भगवशो महावीरस्स प्रन्तियं धम्मं सोच्चा निसम्म हट्ट 
[ जाव | हियया समणं भगवं तिक्खुत्तो, एवं बयासो -“एवं खलु, भंते ! मस पुरे काले कुसारे तिहि 
वन्तिसहस्सेहि [ जाव ] रहमुसल संग्राम श्रोयाएं । से णं भंते | कि जइस्सइ ? नो जइस्सइ, [जाव] 
काले ण॑ कुमारे अहं जीवमाणं पासिज्जा ? 

“काली” इ ससणे भगवं कालि देव एवं बयासी “एवं खलु, काली तय पुत्ते काले कुसारे 


बृ० है| [ निरयायलिकासूतर 


तिहि दन्तिसहस्सेहि [जाव] कूणिएणं रा सर््धि रहमुसलं संगामं संगामेमाणिणे हयमहियपथरवीर- 
धाइयणिवडियर्चिघक्कपपडागे निरालोयाप्रो दिसाप्रो करेमाणे चेडगस्स रपत्नो सपक्ख सपडिदिसि 
रहेण पडिरहूं हृष्यमागए। तए ण॑ से चेडए राया काल कुमारं एम्जमाणं पासइ, पासित्ता श्रासुरुते [ जाव ] 
सिसिसिसेसाणे धणु' परामुसइ, परामुसित्ता उसु' परासुसह्र, परामुसित्ता बइसाहूँ ठाणं ठाइ, ठाइत्ता 
झाययकण्णाययं उसु करेइ, करेत्ता काल कुसारं एगाहच्चं कूडाहचचं जीवियाशो ववरोजेइ | तं 
कालगए ण॑ काली ! काले कुमारे, नो चेव ण॑ तुम॑ कार्ल कुसारं जीवमाण्ं पासिहिसि ।” 


९. तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ ने यावत्‌ उस काली देवी और विशाल जनपरिषद्‌ को 
धर्मेदेशना सुनाई। यहाँ श्रौपपातिक सूत्र के अनुसार धर्मदेशना का कथन करना चाहिए कि यावत्‌ 
श्रमणोपासक और श्रमणोपासिका श्राज्ञा के भाराधक होते हैं ।* 

इसके बाद श्रमण भगवान्‌ महावीर से धर्मश्रवण कर और उसे हृदय में श्रवधारित कर काली 
रानी ने ह्षित, संतुष्ट यावत्‌ विकसितहृदय होकर श्रमण भगवान्‌ को तीन वार वंदन- नमस्कार 
करके इस प्रकार निवेदन किया --भदन्त ! मेरा पुत्र काल कुमार तीन हजार हाथियों यावत्‌ रथमूसल 
संग्राम में प्रवृत्त हुआ है, तो है भगवन्‌ ! क्या वह विजयी होगा भ्रथवा विजयी नहीं होगा ? यावत्‌ 
क्या मैं काल कुमार को जीवित देख सक्‌ गी ? 

प्रत्युत्तर में है काली ! इस प्रकार से संबोधित कर श्रमण भगवान्‌ ने काली देवी से कहा-- 
काली ! तुम्हारा पुत्र काल कुमार, जो तीन हजार हाथियों यावत्‌ कृणिक राजा के साथ रथमूसल 
संग्राम में जूकते हुए वीरबरों को झ्राहृत, मरदित, घातित करते हुए और उनकी संकेतसू चक ध्वजा- 
पताकाओं को भूमिसात्‌ करते हुए--गिराते हुए, दिशा विदिशाञ्रों को आलोकशुन्य करते हुए रथ से 
रथ को भरड़ाते हुए चेटक राजा के सामने आया । 

तब वेटक राजा ने कुमार काल को श्राते हुए देखा, देखकर क्रोधाभिभूत हो यावत्‌ मिस- 
मिसाते हुए धनुष को उठाया। उठाकर बाण को हाथ में लिया, लेकर धनुष पर बाण बढ़ाया, 
चढ़ाकर उसे कान तक खीचा और खीचकर एक ही वार में श्राहत करके, रक्तरंजित करके निष्प्राण 
कर दिया | अतएवं हे काली ! बह काल कुमार कालकवलित -मरण को प्राप्त हो गया है। 
श्रव तुम काल कुमार को जीवित नही देख सकती हो । 


विवेचन--महापुरुषों का यह उपदेश और नीति है कि प्रिय एवं सत्य भाषा का प्रयोग करना 
चाहिए । तब भगवान्‌ ने ऐसा भ्ननिष्ट और अ्रप्रिय उत्तर क्यो दिया ? इसका समाधान यह है कि 
भगवान्‌ सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे। उस समय जो कुछ हो रहा या हो चुका था, उसको न तो वे बदल 
सकते थे और न छिपा सकते थे । ग्रतएवं भगवान्‌ ने वही स्पष्ट किया जो हो रहा था। भगवान ने 
तो युद्ध का जो परिणाम कालकुमार के लिए हुआ, उसी को स्पष्ट करने के लिए प्रज्ञापनी भाषा 
में काली देवी को बतलाया कि श्रब तुम्हारा पुत्र कालगत हो गया है, श्रत: तुम उसे जीवित नहीं देख 
४380 । साथ ही भगवान्‌ ने यह भी देखा कि पृत्र-वियोग ही काली रानी के वैराग्य का कारण 
बनेगा । 





१. भ्रोपपा.|पृ. १०८ (आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर) 


बर्ग १: प्रथम अध्ययन] [११ 


फालो का दुखित होना 
१०. तए णं॑ सा काली देवी समणस्स भशवझो प्रन्तियं एय्ट्ठं सोक््या निसम्भ सहया 


पुत्तसोएणं भ्रफ्फुन्ना समाणी परसुनियता बिव चम्पगलया धस ति धरणीयलंसि सब्बद्ध हि 
संनियडिया । 

तए ण॑ सा काली देवी मुहुत्तन्तरेण झ्ासत्था समाणोी उद्दाए उद्ठेइ उद्टिसा समर्ण भगयं घंदइ, 
नमंसइ, बंदित्ता नसंसित्ता एवं बयासी--“एवमेयं भंते, तहमेय॑ भंते, भ्रवितहमेयं भंते, भ्रसंदिद्धमेयं भंते, 
सच्चे ण॑ं भंते ! एसमद्ठे, जहेय॑ तुब्भे बयहू” त्ति कट्टु समरण भगवं बंदह नसंसह, बंदित्ता नमंसित्ता 
तमेव धम्मियं जाणप्पवरं वुरूहुइ दुरूहित्ता जामेब दिसि पाउब्भूया तामेव विसि पड़िगया । 

१०. श्रमण भगवान्‌ महावीर के इस कथन को सुनकर भ्रौर हृदय में धारण करके काली 
रानी घोर पृत्र-शोक से अभिभूत--उद्विग्ग होकर कुल्हाड़ी से खंडित-- काटी गई--चम्पकलता के 
समान पछाड़ खाकर धड़ाम-से सर्वागों से पृथ्वी पर गिर पड़ी । 

कुछ समय के पश्चात्‌ जब काली देवी कुछ आ्राश्वस्त- स्वस्थ-सी -- हुई तब खड़ी हुई भ्रौर खड़ी 
होकर उसने भगवान्‌ को वंदन-नमस्कार किया। वंदन-नमस्कार करके (रुधघे स्वर से) इस प्रकार 
कहा-- भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! ऐसा ही है, भगवन्‌ ! यह भ्रवितथ--श्रसत्य नही है । 
भगवन्‌ ! यह असंदिग्ध है । भगवन्‌ ! यह सत्य है। यह बात ऐसी ही है, जैसी श्रापने बतलाई है।' 
ऐसा कहकर उसने श्रमण भगवान्‌ को पुन: बंदन-नमस्कार किया। बंदन-नमस्कार करके उसी धामिक 
यान पर आरूढ होकर, (जिस में बैठकर भगवान्‌ के पास श्राई थी) जिस दिशा से श्राई थी वापिस 
उसी दिशा में लौट गई | 
गौतम की जिज्ञासा : भगवान्‌ का समाधान 

११. “भंते” त्ति भगवं गोयमे | जाव | बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं बयासो-“काले 
ण॑ं भंते ! कुमारे तिहि दन्तिसहस्सेहि जाव रहमुसल्ल संगामं संगामेमाणे चेडएणं रत्ना एगाहच्चं 
कूडाहच्चं जीवियाशो वबरोबिए समाण कालमासे काल किच्चा कहिं गए, कहिं उववन्ने ? ” 

“गोयमा” इ समर्ण भगवं गोयसं एवं बयासी “एवं खलु, गोयसा ! काले कुमारे तिहि 
दन्तिसहस्सेहि जीवियाशो वबरोविए समाण कालसासे काल किछ्चा चउत्योए पद्धुप्पभाए पुढबीए 
हेमाभे नरगे दससागरोबसठिदृएसु नेरइएसु नेरहयत्ताए उवयस्ते ।” 

“काले ण॑ भंते ! कुमारे केरिस्एहि आरम्भेष्टि केरिस्शह समारम्भेहि केरिस्डह प्रारम्भ- 
समारम्भेहिं केरिसएएह भोगेहि, केरिसएह संभोगेहि केरिसएहि भोगसंभोगेहि केरिसएण वा 
प्रसुभकडकम्मपब्भारेणं कालमासे काल किच्चा चउत्थीए पदूप्पन्ाएं पुढ्बीए जाव नेरइयत्ताए 


उवबन्ने ? 
एवं खलु, गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम नयरे होत्था, रिद्धत्यमियसमिड्धे । 


तत्थ ण॑ रायगिहे नयरे सेणिए नाम राया होत्था, सहया ! तस्स णं सेणियस्स रपह्नो नन्‍दा नामं देवी 
होत्या, सोमाला० [जाव] विहरह । तस्स ण॑ सेणियस्स रन्‍नो नन्‍्दाए देवोए भ्रसए प्रभए नाम॑ कुसारे 


१२| [ सिरभाजलिकासूज 


होत्या, सोमाले० [ जाव ] सुरूबे, सामदामभेयदण्ड० जहा चित्ता, [जाव] रज्जधुराएं घिम्तए याति 
होत्था । तसस ण॑ सेणिमस्स रन्‍नो चेललणा नासं देवी होत्था, सोमाला [जाव ] बिहरइ 


तए ण॑ सा चेल्लणा वेवी प्रन्नया कथाइ तंसि तारिसयंसि बासघरंसि जाव सोहं सुसिणे 
पासित्ताणं पड़ियुद्धा, जहा पभावई, | जाव] सुसिणपाढगा पडिविसज्जिया, [जाव] चेल्लणा से बयणं 
पडिच्छित्ता जेजेब सए भवणे तेणेव अणुपथिट्ठा । 


११. भगवान्‌ गौतम, श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप भ्राए श्रौर भदन्त !” इस प्रकार 
सम्बोधन करते हुए उन्होने यावत्‌ वंदन-नमस्कार किया। वंदन-नमस्कार करके अपनी जिज्ञासा 
व्यक्त करते हुए इस प्रकार निवेदन किया-भगवन्‌ ! तीन हजार हाथियों श्रादि के साथ जो काल 
कुमार रथमूसल संग्राम करते हुए चेटक राजा के एक ही भ्राधात- प्रहार से रक्तरंजित हो, जीवन- 
रहित--निष्प्राण होकर मरण के अ्रवसर पर मृत्यु को प्राप्त करके कहाँ गया है? कहाँ उत्पन्न 
हुआ है ? 


गौतम ! ' इस प्रकार से सबोधित कर भगवान्‌ ने गौतम स्वामी से कहा-- गौतम ! तीन 
हजार हाथियां ग्रादि के साथ युद्धप्रवत्त वह काल कुमार जीवनरहित होकर कालमास में काल करके 
चौथी पंकप्रभा पृथ्वी के हेमाभ नरक में दस सागरोपम की स्थिति वाले नेरयिकों में नारक रूप में 
उत्पन्न हुआ है । 


गौतम ने पुनः पूछा --भदल्त ! किस प्रकार के भोगों संभोगों, भोग-सभोगों को भोगने से, 
कंसे-कैसे श्रा रम्भा और प्रारम्भ-समारभो से तथा कंसे ग्राचारित प्रशुभ कर्मो के भार से मरणसमय 
में मरण करके वह काल कुमार चौथी पकप्रभा पृथ्वी में यावत्‌ नेरंथिक रूप से उत्पन्न हुआ है ? 


गौतम स्वामी के उक्त प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने बताया--गौतम ! उसका कारण इस 
प्रकार है-- 


उस काल और उस समय में राजगृह नामक नगर था । वह नगर वेभव से सम्पन्न, शज्ुओों के 
भय से रहित झौर धन-धान्यादि की समृद्धि से युक्त था । उस राजगृह नगर में हिमवान्‌ शैल के सदृश 
महान्‌ श्रेणिक राजा राज्य करता था। श्रेणिक राजा की अंग-प्रत्यंगो से सुकुमाल नन्‍्दा नाम की 
रानी थी, जो मानवीय कामभोगो को भोगती हुई यावत्‌ समय व्यतीत करती थी। उस श्रेणिक 
राजा का पुत्र और ननन्‍्दा रानी का आत्मज गझ्रभय नामक राजकुमार था, जो सुकुमाल यावत्‌ सुरूप 
था तथा साम, दाम, भेद और दण्ड की राजनीति में चित्त सारथि के समान" निष्णात था यावत्‌ 
राज्यधुरा-शासन का चिन्तक था >चतुर संचालक था । 


उस श्रेणिक राजा की चेलना नामकी एक दूसरी रानी थी। बह सुकुमाल हाथ-पेर वाली 
थी इत्यादि उसका वर्णन समझ लेता चाहिए, यावत्‌ सुखपूर्वक विचरण करती थी । 


किसी समय शयनगुह में चिन्ताश्रों श्रादि से मुक्त सुख-शय्या पर सोते हुए वह चेलना 
देवी प्रभावती देवी के समान स्वप्न में सिह को देखकर जागृत हुई, यावत्‌ स्वप्न-पाठको को प्रामंत्रित 


१. चित्त सारथि का परिचय देखिए राजप्रण्तीय पृ. १३१ (प्रा, प्र. समिति, ब्यावर) 


वर्ग १ + प्रणसं अध्ययन [१३ 


करके राजा ने उसका फल पूछा । स्वप्नपाठकों ने स्वप्न का फल बतलाया । स्वप्न-पाठकों को विदा 
किया यावत्‌ चेलना देवी उन स्वप्नपाठकों के बचनों को सहर्ष स्वीकार करके भ्पने वासभवन के 
ग्रन्दर चली गई। 

विवेशन--उक्त गद्यांश में प्रागत--जहा चित्तो जहा पभावई और “जाव' शब्द से संकेतित 
ग्राशय इस प्रकार है-- 

जहा चित्तो--राजप्रश्नीयसूत्र में प्रदेशी राजा के वृत्तान्त में चित्त सारथि का वर्णन किया 
गया है । यह प्रदेशी राजा का मंत्री सरीखा था, जो साम आदि चार प्रकार की राजनीतियों का 
जानकार था। औत्पत्तिकी, वेनयिकी, कामिकी और परिणामिकी, इन चार प्रकार की बुद्धियों से 
सम्पन्न था (जिनसे कठिन से कठिन कार्य करने का सही उपाय निकाल लेता था) पारिवारिक 
समस्याञ्रों, गोपनीय कार्यो और रहस्यमय झ्रवसरों पर राजा को सच्ची सलाह देता था। राज्य- 
शासन का प्रमुख था इत्यादि । इसी प्रकार से अ्रभय कुमार भी राजा श्रेणिक के प्रत्येक कार्य का 
कर्ता था। राज्य के गुप्त से गुप्त रहस्य को जानता था । 

जहा प्मावई--यह हस्तिनापुर नगर के बल राजा की रानी थी। भगवती सूत्र शतक ११ 

उ. ११ में महाबल के जन्मादि का विस्तार से वर्णन किया गया है। महाबल के गर्भ में श्राने पर 
प्रभावती देवी ने प्रशस्त लक्षणों से युक्त सिह को स्वप्न में देखा था। स्वप्न-दर्शन के बाद स्वप्न की 
बात अपने पति राजा बल को बतलाई। राजा बल ने अपने बुद्धि-ज्ञान के ग्राधार से उस स्वप्न का 
शुभ फल बताया और कह। कि कुल के भूषणरूप पुत्र का जन्म होगा। फिर राजा ने स्वप्न-पाठकों 
को बुलाया । उन्होंने विस्तार से स्वप्नशास्त्र का वर्णन करके कहा कि आपको राजकुमार की 
प्राप्ति होगी । वह या तो विशाल राज्य का स्वामी होगा श्रथवा महान्‌ ज्ञान-ध्यान-तप से सम्पन्न 
ग्रनगार होगा इत्यादि । 

महाबल कुमार का वृत्तान्त परिशिष्ट में दिया जा रहा है । 
चेलना का दोहव 

१२. तए ण॑ तोसे चेल्लणाए देवीए श्रन्नया कयाहइ तिण्ह सासाणं बहुपडिपुण्णाणं श्रयसेयारूये 
दोहले पाउब्भूए - “धन्नाश्रो ण॑ ताप्ो श्रस्मयाश्रो, [जाब] जम्मजीवियफले जाझो णं सेणियस्स रन्‍नो 
उयरवलोीमंसेहि सोल्लेहि य तलिएहि य भाज्जिएहि य सुरं च [ जाव ] पसन्‍न व झ्रासाएमाणोओ जाव 
विसाएमसाणीओो परिभु जेसाणीझ परिभाएसाणीशो दोहे पविणेन्ति ।” 

तए ण॑ सा' चेल्लणा देबी तंसि दोहलंसि भ्रविणिज्जमाणंसि सुक्का भुक्खा निम्मंसा झ्ोलुग्गा 
झोलुग्गसरीरा नित्तेया दीगविसणवयणा पण्ड्‌इयमुही श्ोसन्थियनयणवयणरसला जहोचियं पुण्फवत्थ- 
गन्धमल्लालंकारं श्रपरिभुअजमाणो करतलमलिय व्य कमलमाला झोहयमणसंकप्पा [जाव] कियाइ । 

तए ण॑ तोसे चेल्लणाए देवोए झ्रद्भुपडियारियाझ्रों चेल्लणं देवि सुक्क भुक्खं [जाव] मियाय- 
साणि पासंति पासित्ता जेणेब सेणिए राया तेणेव उदागच्छन्ति उवागष्छित्ता करयलपरिग्गहियं 
सिरसावत्त सत्थए प्रझर्जाल कट्दु सेणियं राय एबं वयासी--'एवं खलु, सामोी ! चेल्लणा देवी, न 
पाणामो केणइ कारणेणं सुक्का भुक्खा जाव भियाई ।/ 


बड़ ] [निरयावलिकासूच 


तए ण॑ सेणिए राया तासि अ्रड्भूपडियारियाणं प्रन्तिए एयसट्ठ सोच्चा निसम्म तहेव संभंते 
समाणे जेणेब खेललणा देवी तेणेव उयागच्छट् उवागच्छिसा चेल्लणं देथि सुक्क भुक्खं [जाव ] झियाय- 
साणि पासित्ता एवं बयासी -““कि ण॑ तुम देवाणुप्पिए ! सुक्का भुक्खा जाव शियासि ? ” 

तए णं सा खेललणा देवी सेणियस्स रन्‍नो एयमट्ठं नो श्राढाइ, नो परियाणाइ, तुसिणिया 
संजिटुड । 

तए ण॑ से सेणिए राया चेल्लणं देवि दोच्चं पि तख्चंपि एवं वयासी--“कि णं प्रहं देवाणुप्पिए 
एयमट्ठ नो भ्ररिहे सवणयाए, ज॑ ण॑ तुमं एयसट्ठ रहस्सीकरेसि ? 

तए ण॑ सा जेल्लणा देवी सेणिएणं रन्‍्ना दोचक्च॑ पि तच्च पि एवं बुत्ता सभाणी सेणियं राय॑ 
एवं वयासी--“नत्थि णं सासी ! से केइ श्रट्ठे, जस्स ण॑ तुब्भे श्रणरिहे सवणयाएं, नो चेव णं इसस्स 
झ्रटुस्स सवणयाएं । एवं खलु सामी ! मम तस्स ओरालस्स [जाव] सहासुसिणस्स तिण्हूं मासाणं 
बहुपडिपुण्णाणं ्रयमेयारूवे दोहले पाउब्भूए 'धन्नाभ्रो णं ताश्रो भ्रम्मयाश्रो, जाशो ण॑ तुब्भं उयरवलि- 
मंसेहि सोललएहि य [जाव | दोहलं विणेस्ति ।' तए ण॑ श्रहं, सासी ! तंसि दोहलंसि श्रविणिज्जमाणंसि 
सुबका भुक्खा जाब शियासि ह 

[१२] तत्पश्चात्‌ परिपूर्ण तीन मास बीतने पर चेलना देवी को इस प्रकार का दोहद 
(गर्भवती माता का विशेष मनोरथ) उत्पन्न हुआ -वे माताएँ धन्य हैं यावत्‌ वे पुण्यशाल्नी हैं, 
उन्होंने पूर्व में पुण्य उपाजित किया है, उनका वेभव सफल है, मानवजन्म और जीवन का, सुफल 
प्राप्त किया है जो श्रेणिक राजा की उदरावली के शूल पर सेके हुए, तले हुए, भूने हुए मांस का तथा 
सुरा यावत्‌ मधु, मेरक, मद्य, सीधु श्रौर प्रसन्ना नामक मदिराश्नरो का आस्वादन यावत्‌ विस्वादन 
तथा उपभोग करती हुई झौर भ्रपनी सहेलियो को श्रापस में वितरित करती हुई भ्रपने दोहद को पूर्ण 
करती है- अपनी अभिलाषा को तृप्त करती है । किन्तु इस अ्रयोग्य एवं भ्रनिष्ट दोहद के पूर्ण न होने 
से चेलना देवी (मन:संताप के कारण रक्त का शोषण हो जाने से) शुष्क - सूखी-सी हो गई, भूख से 
पीड़ित-सी हो गई, मांसरहित हो गई, जीर्ण और जीण॑ शरीर वाली हो गई, निस्तेज--निष्प्रभ दीन, 
विमनस्क जेसी हो गई, विवर्ण मुखी, नेत्र और मुखकमल को नमाकर यथोचित पुष्प, वस्त्र, गन्ध, माला 
श्रौर भ्रलंकारों का उपभोग नही करती हुई, हथेलियों से मसली हुई कमल की माला जैसी 
मुरभाई हुई, श्राहतमनो रथा यावत्‌ चिन्ताणोक-सागर में निमग्न हो, हथेली पर मुख को टिकाकर 
श्रात्तध्यान में डूब गई । 

तब चेलना देवी की अंगपरिचारिकाशों (भ्राभ्यन्तर दासियों) ने चेलना देवी को सूखी-सी, 
भूख से प्रस्त-सी यावत्‌ चिन्तित देखा । देखकर वे श्रेणिक राजा के पास पहुँची । उन्होने दोनों हाथ 
जोड़कर श्रावतंपूवंक, मस्तक पर अंजलि करके श्रेणिक राजा से इस प्रकार निवेदन किया-- 
'स्वामिन्‌ ! न मालूम किस कारण से चेलना देवी शुष्क-बुभुक्षित जैसी होकर यावत ग्रात्तंध्यान में 
ड्बी हुई है । हि 

श्रेणिक राजा उन अंगपरिचारिकाशो की इस बात को सुनकर भौर समभकर झ्राकुल-ब्याकुल 
होता हुआ, जहाँ चेलना देवी थी, वहाँ श्राया | चेलना देवी को सूखी-सी, भूख से पीड़ित जैसी, 


धर्म १ : प्रथम अध्ययन ] [१५ 


यावत्‌ आत्तंध्यान करती हुई देखकर इस प्रकार बोला--'देवानुप्रिये ! तुम क्यों शुष्कशरी र, भूखी-सी 
यावत्‌ जचिन्ताग्रस्त हो रही हो ? 


लेकिन चेलना देवी ने श्रेणिक राजा के इस प्रश्न का श्रादर नहीं किया भर्थात्‌ उत्तर नहीं 
दिया । वह चुपचाप बंठी रही । 


तब श्रेणिक राजा ने पुनः दूसरी बार और फिर तीसरी बार भी यही प्रश्न चेलना देवी से 
पूछा और कहा--देवानुप्रिये ! क्या मैं इस बात को सुनने के योग्य नहीं हूँ जो तुम मुभसे इसे छिप। 
रही हो ? दूसरी श्र तीसरी बार कही श्रेणिक राजा की इस बात को सुनकर चेलना देवी ने श्रेणिक 
राजा से इस प्रकार कहा--स्वामिन्‌ ! ऐसी तो कोई भी बात नही है, जिसे श्राप सुनने के योग्य न हों 
श्रौर न इस बात को सुनने के लिए ही श्राप श्रयोग्य है । परन्तु स्वामिन्‌ ! बात यह है कि उस उदार 
यावत्‌ महास्वप्न को देखने के तीन मास पूर्ण होने पर मुझे इस प्रकार का यह दोहद उत्पन्न हुआ है--- 
वे माताएँ धन्य है जो श्रापकी उदरावलि के शूल पर सेके हुए यावत्‌ मांस द्वारा तथा मदिरा द्वारा 
अपने दोहद को पूर्ण करती हैं ।' लेकिन स्वामिन्‌ ! उस दोहद को पूर्ण न कर सकने के कारण मैं 
शुष्कशरी री, भूखी-सी यावत्‌ चिन्तित हो रही हूँ । 


श्रेणिक का आश्वासन 


१३. तए ण॑ से सेणिए राया चेल्लणं देंवि एवं बयासी-“मा ण॑ तुमं, देवाणुप्पिए ! आहय 
[जाव ] भियाहि । श्रहूं णं तहा जत्तिहासि जहा णं तव बोहलस्स संपत्तो भविस्सइ” त्ति कट्टु चेल्लणं 
दोब ताहि इट्टाहिं कन्ताहि पियाहिं सणुन्नाहि मणासाहि ओरालाहि कल्लाणाहिं सिवाहि धर्माहिं 
मड़ल्लाहि मियमहुरसस्सिरीयाहि वग्गूहि समासासेह, समासित्ता चेल्लणाए देवीए भ्रन्तियाश्रो 
पडिणिक्खमह, पडिणिक्खमित्ता जेणेब बाहिरिया उवद्ठाणसाला, जेणेव सीहासणे, तेणेव उवागच्छडइ, 
उवागच्छित्ता सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहे निसोयइ, तस्स दोहलस्स संपत्तिनिमित्तं बहुहि आह 
उवाएहि य, उप्पत्तियाए य वेणइयाए य कम्मियाए य पारिणासियाएं य परिणामेमाणे परिणामेमाणे 
तस्स दोहलस्स श्रायं वा उबायं वा ठिईं वा अविदमाणे ग्रोहयमणसंकप्पे [ जाव ] शियाइ । 


[१३] तब श्रेणिक राजा ने चेलना देवी की उक्त बात को सुनकर उसे श्राश्वासन देते हुए 
कहा- देवानुप्रिये ! तुम हतोत्साह एवं चिन्तित न होझ्ो। मै कोई ऐसा जतन (उपाय) करू गा 
जिससे तुम्हारे दोहद की पूर्ति हो सकेगी | ऐसा कहकर चेलनादेवी को इष्ट (श्रभिलषित), कान्‍्त 
(इच्छित ), प्रिय, मनोज्ञ, मणाम, प्रभावक, कल्याणप्रद, शिव (सुखद), धन्य, मंगलरूप मृदु-मघुर 
वाणी से झ्राश्वस्त किया । तत्पश्चात्‌ वह चेलना देवी के पास से निकला। निकलकर जहां बाह्य 
सभाभवन था श्रौर उसमें जहाँ उत्तम सिंहासन रखा था वहां भ्राया । श्राकर पूर्व की श्रोर मुख करके 
उस उत्तम सिहासन पर भ्रासीन हो गया । वह दोहद की संपूर्ति के लिए झ्रायों से उपायों से (युक्तियों- 
प्रयुक्तियों से) श्रौत्पत्तिकी, वेनथिकी, कामिकी श्रौर पारिणामिकी--इन चार प्रकार की बुद्धियों से 
वारंवार विचार करते हुए भी इसके झ्राय-उपाय, स्थिति एवं निष्पत्ति को समझ न पाने के कारण 
उत्साहहीन यावत्‌ चिन्ताग्रस्त हो उठा । 


१९ ] [ निरयावलिकालृतर 


अभयकुमार का आगमन : बोहकपृति का उपाय 

१४. इमं च ण॑ं भ्रभए कुमारे प्हाए [जाव] सरीरे सयाझ्रो गिहाश्नरो पडिणिक्थमह, पडिणि- 
बखसित्ता जेणेव बाहिरिया उबट्टाणसाला, जेणेब सेणिए राया, तेणेव उवागच्छह । सेणियं राय प्रोहय ० 
[जाव] भियायमाण्ण पासइ, पासित्ता एवं बयासी -“अन्नया णं, ताझो ! तुब्भे स्॑ पासित्ता हट 
[जाव ] हियया भवह्‌, कि णं, ताभ्रो ! प्रज्ज तुब्भे श्रोहय ० [जाव ] क्रियाह ? त॑ जइ ण॑ भ्रहूं, ताओ 
एयमट्टस्स भरिहे सवणयाए, तो ण॑ तुब्भे भ्म एपसट्6 जहाभूषभ्वितहूं भ्रसंदिद्ध परिकहेह, जा ण॑ भहं 
तह्स प्रट्टस्स प्रस्तगसण करेसि ।” 

तए ण॑ से सेणिए राया भ्रभयं कुमारं एवं वयासी- “नत्थि णं, पुत्ता ! से केइ अट्ठे, जस्स ण॑ं 
तुम भ्रणरिहे सनणयाएं । एवं खलु, पुत्ता! तब चुल्लमाउयाए चेललणाए देवीए तस्स श्रोरालस्स 
[जाव ] महासुमिणस्स तिण्हं मासाणं वहुपडिपुण्णाणं, [जाव | जाधो णं सस उयरवलीमंसेहि सोल्लेहि 
य [जाब] दोहलं विणेन्ति । तए णं सा चेल्लणा देवी तंसि दोहलंसि प्रविणिज्जमाणंसि सुक्का [ जाव | 
सप्ियाह । तए ण॑ भ्रहं पत्ता ! तस्स बोहलस्स संपत्तिनिभित्त बहुहि झ्राएह य [जाव] ढिईंवा 
भ्रविन्दमाणे श्रोहय ० [जाव] भियामि । 

तए ण॑ से श्रभए कुमारे सेणियं रायं एवं बयासी-'सा णं, ताश्रो तुब्से श्लोहय ० [जाव ] 
भियाह, श्रहूं णं, तहा जत्तिहासि, जहा णं मम चुल्लमाउथाए चेल्लणाए देवीए तस्स दोहलस्स संपत्ती 
भविस्सइ' त्ति कट्दु सेणियं रायं ताहि इद्राहि [ जाव ] बग्गृहि समासासेह । 

समासासित्ता जेणेब सए गिहे, तेणेब उवागच्छह, उवागच्छित्ता अब्भिन्‍न्तरए रहस्सियए 
ठाणिज्जे पुरिसे सह्दावेइ, सद्दावित्ता एवं वयासी--'गरुछह ण॑ तुब्भे, देवाणुप्पिया ! सूणाप्रो ग्रल्ल संस 
रहिरं बत्थिपुड्गं च गिण्हह ।' 

तए ण॑ ते ठाणिज्जा पुरिसा श्रभएण कुमारेणं एवं बत्ता समाणा हट्ठतुद्न [जाव ] पडिसुणेत्ता 
प्रभयस्स कुमारस्स श्रन्तियाशों पडिणिक्खभन्ति । जेणेब सृणा तेणेब उवागच्छल्ति, श्रल्ल संत राहिरं 
बत्थिपुडगं च गिण्हन्ति, गिण्हित्ता जेणेव श्रभए कुमारे, तेणेव उवागच्छन्ति, उबागच्छित्ता करयल ० 
त॑ ग्रल्‍्ल॑ संसं रहिरं बत्थिपुडगं च उवणेन्ति । 

तए ण॑ से भ्रभए कुमारे तं श्ल्लं मंसं रुहिरं कप्पणीकप्पियं करेइ्ठ, करेत्ता जेणेब सेणिए राया 
तेणेब उबागच्छइ, उवागच्छित्ता सेणियं रायं रहसिगयं समणिज्जंसि उत्ताणयं निवज्जावेइ, निवज्जावेत्ता 
सेणियस्स उयरवलीसु त॑ प्रल्ल॑ संसं रहिरं विरवेह, विरवेता बत्थिपुडएणं बेढेइ, बेढेत्ता सवन्तीकरणेणं 
करेदट, करेत्ता चेल्लणं देबि उरप्पि पासाए श्रवलोयणवरगर्य ठवावेइ । ठवावेत्ता चेल्लणाए देवीए श्रहे 
समकख सपडिदिसि सेणियं रायं सपणिज्जंसि उत्ताणगं नियज्जावेह । सेणियस्स रज्नो उयरवलिसंसाई 
कप्पणिकृप्पियाईं करेइ, करेत्ता सेय भायणंसि पक्खिवद | तए ण॑ से सेणिए राया पझ्लियमुच्छिय॑ 
करेइ, करेत्ता मुहुत्तन्तरेणं अ्नश्नमन्नेण सद्धि संलवमाणे चिटु्‌ह। तए णं से प्रभयकुसारे सेणियस्स रघ्नो 
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उयरबलिसंसाईं भिण्हेह, गिष्हेत्ता जेणेव चेललणा देवी तेशेव उवागण्छद्ट, उबागस्छित्ता चेल्‍लणाए बेवीए 
उबणेइ । 

तए ण॑ सा चेल्लणा देवी सेणियस्स रघ्नो तेह उयरवलिमंसेहि सोल्लेहि [ जाव] दोहलं विणेह। 
तए ण॑ सा चेल्लणा वेवी संपुण्णदोहला एवं संमाणियदोहला विध्छिन्नवोहला त॑ गब्भं सुहंसुहेण 
परिवहुइ । 


[१४] इधर पअ्रभयकुमार स्नान करके यावत्‌ भझपने शरीर को अलक़ृत करके श्रपने 
आवासगृह से बाहर निकला । निकलकर जहाँ बाह्य उपस्थानशाला (सभाभवन) थी और उसमें 
जहाँ श्रेणिक राजा था, वहाँ आया । उसने श्रेणिक राजा को निरुत्साहित जेसा देखा, यह देखकर 
वह बोला-तात ! पहले जब कभी श्राप मुझे श्राता हुआ देखते थे तो हषित यावत्‌ सन्तुष्टहृदय 
होते थे, किन्तु श्राज ऐसी क्‍या बात है जो श्राप उदास यावत्‌ चिन्ता मे डूबे हुए है? तात ! यदि 
मैं इस श्र (बात) को सुनने के योग्य हूँ तो श्राप बात को जैसा का तेसा, सत्य एवं बिना किसी 
संकोच-संदेह के कहिए, जिससे मैं उसका भ्रन्तगमन करूँ श्र्थात्‌ हल करने का उपाय करूँ । 


अ्भयकुमार के इस प्रकार कहने पर श्रेणिक राजा ने भ्रभयकुमार से कहापुत्र ! ऐसी तो 
कोई भी बात नहीं है जिसे तुम सुनने योग्य नहीं हो, लेकिन बात यह है पुत्र ! तुम्हारी विमाता 
चेलना देवी को उस उदार यावत्‌ महास्वप्न को देखे तीन मास बीतने पर यावत्‌ ऐसा दोहद उत्पन्न 
हुआ है कि जो माताएँ मेरी उदरावलि के शूलित श्रादि मांस से श्रपने दोहद को पूर्ण करती है वे 
धन्य हैं, ग्रादि । लेकिन चेलना देवी उस दोहद के पूर्ण न हो सकने के कारण शुष्क यावत्‌ चिन्तित 
हो रही है । इसलिए पुत्र | उस दोहद की पूर्ति के निर्मित श्रायों (उपायों) यावत्‌ स्थिति को समझ 
नहीं सकने के कारण मै भग्नमनोरथ यावत्‌ चिन्तित हो रहा हूँ । 


श्रेणिक राजा के इस मनोगत भाव को सुनने के बाद श्रभयकुमार ने श्रेणिक राजा से इस 
भॉति कहा-- 'तात ! आप भग्नमनोरथ यावत्‌ चित्तित न हो, मैं ऐसा कोई जतन (उपाय) करू गा 
कि जिससे मेरी छोटी माता चेलना देवी के उस दोहद की पूति हो सकेगी। इस प्रकार कहकर 
श्रेणिक राजा को इष्ट यावत्‌ वाणी से सांत्वना दी--श्राश्वस्त किया । 


श्रेणिक राजा को श्राश्वस्त करने के पश्चात्‌ प्रभयकुमार जहाँ श्रपना भवन था वहाँ श्राया । 
आ्राकर गुप्त रहस्यों के जानकार श्रान्तरिक विश्वस्त पुरुषों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कह - 
देवानुप्रियो ! तुम जाओ भ्रौर सूनागार (वध-स्थान) में जाकर गीला मांस, रुधिर और वस्तिपुटक 
(पेट का भीतरी भाग, भ्रांतें ) लाओ । 


वे रहस्यज्ञाता पुरुष ग्रभयकुमार की इस बात को सुनकर हर्षित एवं संतुष्ट हुए यावत्‌ 
अ्रभयकुमार के पास से निकले। निकलकर जहाँ वध-स्थल था, वहाँ पहुँचे श्रौर उन्होंने बहाँ से 
गीला मांस, रक्त एवं वस्तिपुटक को लिया। लेकर जहाँ पभ्रभयकुमार था, वहाँ आये | आकर दोनों 
हाथ जीड़कर यावत्‌ उस मांस, रक्त एवं वस्तिपुटक को रख दिया। 


तब अभयकुमार ने उस रक्त भ्रौर मांस में से थोड़ा भाग केंची से काटा। काटकर जहाँ 
श्रेणिक राजा था, वहाँ आया और श्रेणिक राजा को एकान्‍्त में शैया पर चित (ऊपर की झोर मुख 
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करके) लिटाया । लिटाकर श्रेणिक राजा की उदरावली पर उस प्राद् रक्त-मांस को फंला दिया--रख 
दिया और फिर वस्तिपुटक को लपेट दिया । वह ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे रक्त-धारा बह रही हो। 
झौर फिर ऊपर के माले में चेलन। देवी को श्रवलोकन करने के झरासन से बेठाया, श्रर्थात्‌ ऐसे स्थान 
पर बिठलाया जहाँ से वह दृश्य को देख सके । बैठाकर चेलना देवी के ठीक नीचे सामने की ओर 
श्रेणिक राजा को शैया पर चित लिटा दिया। कतरनी से श्रेणिक राजा की उदरावली का मांस 
काटा, काटकर उसे एक बत॑न में रखा । तब श्रेणिक राजा ने भूठ-मूठ मूच्छित होने का दिखावा 
किया श्र उसके बाद कुछ समय के श्रनन्तर झ्रापस में बातचीत करने में लीन हो गए। 


तत्पश्चात्‌ श्रभयकुमार ने श्रेणिक राजा की उदरावली के मांस-खण्डों को लिया, लेकर जहां 
चेलना देवी थी, वहाँ श्राया और ग्राकर चेलना देवी के सामने रख दिया । 
तब चेलना देवी ने श्रेणिक राजा के उस उदरावली के मांस के लोथड़े से यावत्‌ भ्रपना दोहद 


पूर्ण किया । दोहद पूर्ण होने पर चेलना देवी का दोहद संपन्न, सम्मानित और निवृत्त हो गया श्र्थात्‌ 
उसको इच्छा पूर्ण हो गई । तब वह उस गर्भ का सुखपूर्वंक वहन करते लगी । 
चेलना देवी का विचार 

१५. तए ण॑ तीसे चेललणाए देवीए भ्रन्नया कयाई पुव्व॒रत्तावरत्तकालसमयंसि श्रयसेयारूये 
[जाव ] समुप्पज्जित्या --/जइ ताब इमेणं दारएणं गब्भगएणं चेव पिउणो उयरवलिमंसाणि खाइयाणि, 
त॑ सेयं खलु मए एयं गब्भ साडित्तए वा पाडित्तए वा गालित्तए या विद्धंसित्तए या”, एवं संपेहेइ, 
संपेहित्ता त॑ं गग्भं बहुहि गब्भसाडणेहि य गब्भपाडणेहि य गब्भगालणेहि य गब्भविद्धंसणेहि य इच्छइ 
त॑ गब्भ साडित्तए वा पाडित्तए वा गालित्तए वा विद्धंसित्तए वा, नो चेव ण॑ं से गबढ्भे सड॒इ वा पड वा 
गलइ वा विद्धंसइ वा । तए णं सा चेललणा देवी त॑ गब्भ॑ जाहे नो संचाएइ बहुहिं गब्भसाडए्हि य 
जाव गब्भविद्धंसणेहि य साडित्तए वा [जाव] विद्धंसित्तए वा, ताहे संता तंता परितंता निव्विण्णा 
समाणी अ्रकामिया श्रवसवसा श्रट्टवसटूदुहद्टा तं गढ्भ परिवहुद्द । 

[१५] कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक बार चेलना देवी को मध्य रात्रि में जागते हुए 
इस प्रकार का यहू यावत्‌ विचार उत्पन्न हुआ --इस बालक ने गर्भ मे रहते ही पिता की उदरावलि 
का मांस खाया है, भ्रतएव इस गर्भ को नष्ट कर देना, गिरा देना, गला देना एवं विध्वस्त कर देना ही 
मेरे लिए श्रेयस्कर होगा! (क्योंकि जन्म लेने श्रौर बड़ा होने पर न जाने यह पिता का या कुल का 
क्या अनिष्ट करेगा), उसने ऐसा निश्चय किया। निश्चय करके बहुत सी गर्भ को नष्ट करने वाली 
गिराते वाली, गलाने वाली और विध्वस्त करने वाली औषधियों से उस गर्भ को नष्ट करना, 
गिराना, गलाना और विध्वस्त करना चाहा, किन्तु वह गर्भ नष्ट नहीं हुआ, न गिरा, न गला और 
न विध्वस्त ही हुआ । 

तदनन्तर जब चेलना देवी उस गर्भ को बहुत सी गर्भ नष्ट करने वाली यावत्‌ विध्वस्त 
करने वाली श्रौषधियों से नष्ट करने यावत्‌ विध्वस्त करने में समर्थ--सफल नहीं हुई तब श्रान्‍्त, 


वलान्त, खिन्न और उदास होकर अनिच्छापूर्वक विवशता से न ध्यान से 
क से दुस्सह भ्रात्त॑ ध्यान से ग्रस्त हो उस गर्भ 
को परिवहन --धा रण करने लगी । क 
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बालक का जन्म : एकास्त में फेंकना 

१६- तए ण॑ सा चेल्लणा देवी नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं [जाव ] सोमालं सुरूद वारगं 
पयाया । तए ण॑ तीसे चेल्लणाए देवोए इमे एयारूवे जाव समुप्पज्जित्या--“जद जाव इमेण दारएणं 
गवभगएणं चेव पिउणो उयरवलिमंसाईं खाइयाईं, तं न नज्जइ ण॑ एस दारए संवडढमाणे श्रम्हें कुलस्स 
झ्न्तकरे भविस्सइ । त॑ सेयं खलु श्रम्ह॑ एयं दारगं एगन्ते उक्‍्कुरुडियाएं उज्कावित्तए” एवं संपेहेइ, 
संपेहित्ता दासचेडि सद्दावेइ, सहावित्ता एवं बयासी--“गच्छह ण॑ तुमं, देवाणुप्पिए, एयं दारणगं एगंते 
उक्कुरडियाए उज्काहि ।” 

[१६] तत्पश्चात्‌ नौ मास पूर्ण होने पर चेलना देवी ने एक सुकुमार एवं रूपवान्‌ बालक 
का प्रसव किया--उसे जन्म दिया । 

बालक का प्रसव होने के पश्चात्‌ चेलना देवी को इस प्रकार का यह विचार श्राया -- यदि 
इस बालक ने गर्भ में रहते ही पिता की उदरावलि का मांस खाया है, तो हो सकता है कि यह बालक 
संवर्धित-सवयस्क होने पर हमारे कुल का भी अंत करने वाला हो जाय ! श्रतएवं इस बालक को 
एकान्त उकरड़े (कड़े-कचरे के ढेर) में फंक देना ही उचित--श्रेयस्क र होगा ।' इस प्रकार का संकल्प 

विचार किया । संकल्प करके ग्रपनी दास-चेटी को बुलाया, बुलाकर उससे कहा--दिवानुप्रिय ! 

तुम जाओ और इस बालक को एकान्‍्त में उकरड़े में फेक आश्ों ।' 
श्रेणिक द्वारा भत्सना 

१७. तए णं सा दासचेडी चेललणाए देवीए एवं बुत्ता समाणी करयलं [जाव] कदटु 
चेललणाए देवीए एयमद्ठं विणएणं पडिसुणद, पडिसुणत्ता तं दारगं करयलपुडेणं गिण्हुद, गिण्हेतता 
जेणेव श्रसोगवर्णिया तेणेब उवागच्छइ, उबागच्छित्ता तं दारगं एगन्ते उककुरुडियाए उज्काइ । तए णं 
तेणं दारणेणं एगन्ते उककुरुडियाए उज्किएणं समाणेणं सा श्रसोगवर्णिया उज्जोविया याजि होत्था । 

तए णं से सेणिए राया इसोीसे कहाए लद्धदुझे समाणे, जेणेव श्रसोगवरणिया तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता तं दारगं एगन्ते उफ्कुरडियाए उज्मियं पासेह, पासिता झासुरुत्ते [जाव | मिसिमिसेमाणे 
त॑ दारगं करयलपुडेणं गिण्हुई, गिण्ह्त्ता जेणेव चेल्लणा देवी, तेणेव उबागच्छइ, उवागच्छित्ता चेल्लणं 
देवि उच्चावयाहि श्राश्रोसणाहि श्राओरेसद, श्राश्नोसित्ता उच्चावयाहि निब्भच्छणाहिं निब्भच्छेड । एवं 
उद्धंसर्णाहि उद्धंसेइ, उद्धंसित्ता एवं वयासी--“किस्स ण॑ तुम मम पुत्ते एगन्ते उककुरुडियाए उज्कावेसि'' 
त्ति कट्‌दु चेल्लणं देवि उच्चावयसवहसाबियं करेइ, करेत्ता एवं बयासी-तुमं ण॑ देवाणुप्पिए, एयं 
दारगं अ्रणुपुव्वेणं सारक्थमाणी संगोवेमाणो संवड॒ढेहि । 

तए णं सा चेललणा देवी सेणिएणं रक्षा एवं बुत्ता समाणी लज्जिया बिलिया विड्डा करयल- 
परिग्गहियं सेणियस्स रन्‍नो विणएणं एयमट्ठं पडिसुणइ, पडिसुणेत्ता त॑ दारगं श्रणपुव्वेणं सारक्खमाणी 
संगोवेमाणी संवड्ढेह । 

त ण॑ तस्स दाएरगस्स एगन्‍्ते उकक्‍्कुरडियाएं उज्किज्जमाणस्स अग्यंग्रुलिया कुक्कुडपिच्छएण 


२०] [ निश्यायलिकासूज 
दृसिहा यावि होत्था, श्रसिक्थर्ण श्रभिक्खर्ण पू्यं च सोणियं व भ्रभिनिस्सवद । तए ण॑ से दारए वेयणा- 
भिभूए समाणे महया महया सं णं झ्ाारसइ । तए ण॑ सेणिए राया तस्स दारगस्स झारसियसदद सोच्चा 
निसम्म जेणेव से दारए तेणेव उवागच्छ्ट, उवागच्छित्ता तं दारगं फरयलपुडेणं गिण्हइ, गिण्हित्ता तं 
प्रग्गंगुलियं श्रासयंसि पक्खिवइ, पक्खिवित्ता पूं च सोणियं च प्रासएणं ब्रामुसेइ । तए ण॑ से दारए 
निव्युए निव्बेयण तुसिणोए संचिद्रुइ । ताहे वि य णं से दारए वेषणाएं श्रभिभूए समाणे महया महया 
सहूंणं झ्रारसइ, ताहे वि य णं सेणिए राया जेणेव से दारए तेणेब उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तं॑ दारगं 
करयलपुडेणं गिण्हद्व तं चेब [जाव ] निय्वेयणे तुसिणीए संचिट्ठइ । 

तए णं तस्स वारगस्स प्रम्मापियरों तइए दिवसे चन्दसुरदरिसणियं करेंति [जाब | संपत्ते 
बारसाहे विवसे प्रयमेयारूव॑ं गुणणिप्फन्न॑ नामधेज्जं करेंति- “जहा णं श्रम्हं इमस्स दारंगस्स एगन्ते 
उक्कुराडियाए उज्मिज्जमाणस्स अंगुलिया कुक्‍्कुडपिचछएणं दूमिया, तं होउ ण॑ प्रम्हं इमस्स वारगस्स 
नामधेज्जं कृणिए ।” तए णं॑ तस्स दारगस्स श्रम्मापियरों नामधेज्जं करेंति 'कृणिय' त्ति। तए ण॑ तस्स 
कूणियस्स प्राणुपुष्येणं ठिदवर्डियं च, जहा मेहस्स [जाव] उप्पि पासायवरगए विहरइ । श्रदुओो 
वाहनों । 

[१८] तत्पश्चात्‌ उस दास चेटी ने चेलना देवी की इस श्राज्ञा को सुनकर दोनों हाथ जोड़ 
यावत्‌ चेलना देवी की इस श्राज्ञा को विनयपूर्वक स्वीकार किया। स्वीकार करके उस बालक को 
हथेलियों में लिया । लेकर वह अ्शोक-वाटिका में गई श्रौर उस बालक को एकान्‍्त में उकरड़े पर फंक 
दिया । उस बालक के एकान्त में उकरड़े पर फेंके जाने पर वह अजोक-वाटिका प्रकाश से व्याप्त 
हो गई। 

इस समाचार को सुनकर राजा श्रेणिक अज्नोक-वाटिका में पहुचा। वहाँ उस बालक को 
एकान्त में उकरड़े पर पड़ा हुआ देखकर क्रोधित हो उठा यावत्‌ रुष्ट, कुपित और चडिकावत्‌ रौद्र 
होकर दाँतों को मिसमिसाते हुए उस बालक को उसने हथेलियों में ले लिया और जहाँ चेलना देवी 
थी, वहाँ श्राया। आकर चेलना देवी को भले-बुरे शब्दों से फटकारा, परुष बचनों से श्रपमानित 
किया और धमकाया | फिर इस प्रकार कहा--तुमने क्‍यों मेरे पुत्र को एकान्त-उकरड़े पर 

फिकवाया ? इस तरह कहकर चैलना देवी को भली-बुरी सौगंध--शपथ दिलाई और कहा-- 
देवानुप्रिये ! इस बालक की देखरेख करती हुई इसका पालन-पोषण करो और संवर्धन करो । 

तब चेलना देवी ने श्रेणिक राजा के इस आदेश को सुनकर लज्जित, प्रताडित श्र 

अपराधिनी-सी हो कर दोनों हाथ जोड़कर श्रेणिक राज। के श्रादेश को विनयपूर्वक स्वीकार किया 
और भ्रनुक्रम से उस बालक की देखरेख, लालन-पालन करती हुई वर्धित करने लगी । 


एकान्त उकरड़े पर फेके जाने के कारण उस बालक की अंगुली का आगे का भाग मुर्गे की 
चोंच से छिल गया था और उससे वार-वार पीव भौर खून बहुता रहता था । इस कारण वह बालक 
बेदना से चीख-चीख कर रोता था । उस बालक के रोने को सुन और समभकर श्रेणिक राजा बालक 
के पास श्राता और उसे गोदी में लेता । लेकर उस अंगुली को मुख में लेता और उस पीव और 
खून को मुख से चूस लेता (भौर थूक देता) ! ऐसा करने से वह बालक शांति का अनुभव कर चुप- 
शांत हो जाता । इस प्रकार जब-जब भी वह बालक वेदना के कारण जोर-जोर से रोने लगता, 
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तब-तब श्रेणिक राजा उस बालक के पास आता, उसे हाथों में लेता और उसी प्रकार चूसता यश।बत्‌ 
वेदना शांत हो जाने से वह चुप हो जाता था । 

तत्पश्चात्‌ उस बालक के माता-पिता ने तीसरे दिन चन्द्र सूर्य दर्शन का संस्कार किया, 
यावत्‌ ग्यारह दिन के बाद बारहवें दिन इस प्रकार का गुण-निष्पन्न नामकरण किया--क्योंकि हमारे 
इस बालक को एकान्‍्त उकरड़े पर फेंके जाने से;अंगुली का ऊपरी भाग मुर्गे की चोंच से छिल गया था 
इसलिए हमारे इस बालक का नाम 'कूणिक' हो । इस प्रकार उस बालक के माता-पिता ने उसका 
'कृणिक' यह नामकरण किया । 

तत्पश्चात्‌ उस बालक का जन्मोत्सव भ्रादि मनाया गया । यावत्‌ (वह बड़ा होकर ) 
मेघकुमार के समान राजप्रासाद में श्रामोद-प्रमोदपूर्वक समय व्यतीत करने लगा । (झ्राठ कन्याप्रो के 
साथ उसका पाणिग्रहण हुभ्ा और) माता-पिता ने श्राउ-भ्राठ वस्तुएँ प्रीतिदान (दहेज) में प्रदान की । 


कूणिक का कुविचार 

तए ण॑ तस्स कुणियस्स कुमारस्स श्रश्नया पुव्वरत्ता० [जाव] समुप्पज्जित्था--“एवं खलु 
प्रहूं सेणियस्स रपन्नो वाघाएणं नो संचाएमि सयमेव रज्जर्सारि करेसाणे पालेमाणे विहरित्तए, त॑ं सेय॑ 
खलु मम सेणियं राय नियलबंधण्ण करेत्ता भ्रप्पाणं महया महया रायाभिसेएणं शभ्रभिसिज्चावितए'"' 
त्ति कट॒टु एवं संपेहेइ, संपेहिता सेणियस्स रप्नो श्रन्तराणि य छिड्डाणि य विरहाणि य पडिजागरमाणें 
विहरइ । 

तए ण॑ से कूणिए कुमारे सेणियस्स रज्नो अम्तरं वा [जाव] मस्मं वा अ्लप्ममाणं प्रन्नया 
कयाइ कालाईए दस कुमारे नियघरे सहावेइ, सहावेतता एवं चयासी -“एवं खलु देवाणुप्पिया, श्रम्हे 
सेणियस्स रन्‍नो वाघाएणं नो संचाएमो सयमेव रज्जसिरि करेसाणा पालेमाणा विहरित्तए, त॑ सेय॑ 
खलु देबाणुप्पिया ! भ्रम्हं सेणियं रायं नियलबंधण्ण करेत्ता रज्जं च रट्ठं॑ च बल च॒ वाहणं च कोसं च 
कोट्टागारं च जणवयं च एक्कारसभाए विरिज्चित्ता सयमेय रज्जरसिरिं करेमाणाणं पालेमाणाणं 
[ जाव | विहरित्तए । 

[१८] तत्पश्चात्‌ उस कुमार कूणिक को किसी समय मध्यरात्रि में यावत्‌ ऐसा विचार 
भ्राया कि श्रेणिक राजा के विध्न के कारण मै स्वयं राज्यशासन और राज्यवंभव का उपभोग नही 
कर पाता हूँ, भ्रतएव श्रेणिक राजा को बेड़ी में डाल देना (कारागार में बन्द कर देना) और महान्‌ 
राज्याभिषेक से भ्रपना अभिषेक कर लेना मेरे लिए श्रेयस्कर--लाभदायक होगा । उसने इस प्रकार 


का संकल्प किया और संकल्प करके श्रेणिक राजा के अन्तर (अवसर--मौका) छिद्र (दोष)ओऔर 
विरह (एकान्त) की ताक के रहता हुआ समय-यापन करने लगा । 


तत्पश्चात्‌ श्रेणिक राजा के झवसरों यावत्‌ मर्मों को जान न सकने के कारण भ्रर्थात्‌ श्रवसर 
न पाकर कूणिक कुमार ने एक दिन काल आदि दस राजकुमारों को (अपने भाइयो को) अपने घर 
प्रामंत्रित किया और ग्रामंत्रित करके उनको अपने विचार बताए-हे देवानुप्रियो ! श्रेणिक राजा के 
कारण हम स्वयं राजश्री का उपभोग भौर राज्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए 
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हे देवानुप्रियो ! हमारे लिए श्रेयस्कर यह होगा कि श्रेणिक राजा को बेड़ी में डालकर भर राज्य, 
राष्ट्र, बल, वाहन, कोष, धान्यमंडार और जनपद को ग्यारह भागों में बांठ करके हम लोग स्वयं 
राजश्री का उपभोग करें और राज्य का पालन करे | 


काल आदि द्वारा स्वीकृति 

१९. तए ण॑ ते कालाईया दस कुमारा कूणियस्स कुमारस्स एयमट्ठ विणएणं पडिसुणंति । 
तए ण॑ से कूणिए कुमारे श्रश्नया कयाइ सेणियस्स रघ्नो भ्रन्तरं जाणइ, जाणिता सेणियं रायं नियल- 
बंधण करेइ, करित्ता श्रप्पाणं महया महया रायाभिसेएणं भ्रभिसिज्चावेइ । तए ण॑ से कुणिए कुमारे 
राया जाए महया महया [०], 

[१९] कूणिक का कथन सुनकर उन काल आदि दस राजपुत्रों ने उसके इस विचार को 
विनयपूर्वक स्वीकार किया । इसके बाद कूणिक कुमार ने किसी समय श्रेणिक राजा के अंदरूनी 
रहस्यों को जाना और जानकर श्रेणिक राजा को बेड़ी से बाँध दिया । बाँधकर महान राज्याभिषेक 
से प्रपना प्रभिषेक कराया, जिससे वह कृणिक कुमार स्वयं राजा बन गया । 
क्‌णिकफ फा चेलना के पादवंदना्थं गमन न्‍ह 

२०. तए ण॑ से कूणिए राया श्रन्नया कयाई ण्हाए जाबव कयबलिकम्से कयकोउयमंगल- 
पायच्छित्ते सुद्धप्पाबेसाइं मंगलाई वत्याइं पवरपरिहिए सब्वालंकारविभूसिए चेललणाए देवीए 
पायबंदए हृव्वमागचछइ । तए ण॑ से कूणिए राया चेल्लणं देवि श्रोहय ० [जाव] भियायमार्णि पासइ, 
पासितता चेल्लणाए देवीए पायग्गहणं करेइ करित्ता चेल्लणं देवि एवं बयासी--“कि णं प्रम्मो ! तुम्हं 
न तुद्ठी वान ऊसए वा न हरिसे वा न प्राणंदे वा, ज॑ ण॑ प्रहें सपमेव रज्जसिरि [जाव] विहरामि ? 

तए ण॑ सा चेललणा देवो कूणियं रायं एवं वयासी -“कहं णं पुत्ता ! भ्मं तुट्टी वा ऊसए वा 
हरिसे वा भ्राणंदे वा भविस्सइ, ज॑ ण॑ तुम सेणियं राय पिय॑ देवयं गुरु-जणगं श्रच्चन्तनेहाणुरागरत्तं 
नियलबंधण्ण करित्ता भ्रप्पाणं महया रायाभिसेएणं प्रभिसिज्चावेसि ? 

तए णंसे कूणिए राया चेल्लणं देवि एवं बयासी--“घाएउकामे णं, श्रम्मो ! मम सेणिए 
शाया, एवं मारेउ बंधिउ० निच्छुभिउकामे ण॑ श्रम्मो ! सम सेणिए राया । तं कहूं णं प्रम्मो ! सम 
सेणिए राया श्रज्चन्तनेहाणुरागरत्ते ? ” 

तए णं सा चेल्लणा देवी कृणियं कुमारं एवं वयासी- “एवं खलु, पुत्ता ! तुमंसि सम गर्भ 
प्राभूए समाणे तिण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं सर्म अ्रयमेयारूवे दोहले पाउड्भूए “धन्नाश्नो णं ताझो 
प्रस्मयाश्रो, [ जाव ] अंगपडिचारियाश्रो, निरवसेसं भाणियव्व॑ [जाव ], जाहे वि यणं तुम वेयणाए 
प्रभिभूए महया [जाव] तुसिणोए संचिट्रुसि । एवं खलु पुत्ता ! सेणिए राया प्रच्चन्तनेहाणुरागरत्ते ।” 

तए ण॑ कूणिए राया चेल्लणाए देवीए अंतिए एयमट्ठ सोच्चा निसम्म चेल्लणं वेवबि एवं 
बयासो- “दढुट्ठु णं श्रस्मो ! मए कय सेणियं राय पिप देवयं ग्रुदजणगं प्रच्चन्तनेहाणुरागरत्तं 
नियलबंधण करंतेणं । त॑ गच्छामि णं॑ सेणियस्स रपश्नो सयसेव नियलाणि छिदासि” त्ति कट्दु 
परसुहत्यगए जेणेब चारगसाला तेणेंव पहारेत्थ गमणाए । 
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[२०] तदनन्तर किसी दिन कृणिक राजा स्नान करके, बलिकर्म करके, विध्नविनाशक 
उपाय कर, मंगल एवं प्रायश्चित्त कर और फिर अवसर के अ्नुक्ल शुद्ध मांगलिक बस्त्रों को पहनकर, 
सर्वे भ्रलंकारों से श्र॒लंकृत होकर चेलना देवी के चरणवंदनाथ्थ पहुँचा । उस समय कूणिक राजा ने 
चेलना देवी को उदासीन यावत्‌ चिन्ताग्रस्त देखा। देखकर चेलना देवी के पाँव पकड़ लिए और 
चेलना देवी से इस प्रकार पूछा--माता ! ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे चित्त में संतोष, उत्साह, हष॑ 
झ्ौर आनन्द नही है कि मैं स्वयं राज्यश्री का उपभोग करते हुए यावत्‌ समय बिता रहा हूँ ? भर्थात्‌ 
मेरा राजा होना क्या झ्रापको भ्रच्छा नही लग रहा है ? 


तब चेलना देवी ने कूणिक राजा से इस प्रकार कहा-हे पुत्र ! मुझे तुष्टि, उत्साह, हर्ष 
भ्रथवा आनन्द कैसे हो सकता है, जबकि तुमने देवतास्वरूप, गुरुजन जैसे, अत्यन्त स्नेहानुराग युक्त 
पिता श्रेणिक राजा को बन्धन में डालकर श्रपना निज का महान्‌ राज्याभिषेक से भ्रभिषेक कराया है। 


तब कूणिक राजा ने चेलना देवी से इस प्रकार कहा - माताजी ! श्रेणिक राजा तो मेरा 
घात करने के इच्छुक थे। हे श्रम्मा ! श्रेणिक राजा तो मुभे मार डालना चाहते थे, बांधना चाहते 
थे और निर्वासित कर देना चाहते थे। तो फिर हे माता ! यह कैसे मान लिया जाए कि श्रेणिक 
राजा मेरे प्रति अतीव स्नेहानु राग वाले थे ? 

यह सुनकर चेलना देवी ने कृणिक कुमार से इस प्रकार कहा- हे पुत्र ! जब तुम्हे मेरे गर्भ 
में आने पर तीन मास पूरे हुए तो मुझे इस प्रकार का दोहद उत्पन्न हुआ कि--वे माताएँ धन्य है, 
यावत्‌ अगपरिचारिकाओ से मैंने तुम्हें उकरड़े में फिकबा दिया, झ्रादि-आदि, यावत्‌ जब भी तुम 
वेदना से पीड़ित होते और जोर-जोर से रोते तब श्रेणिक राजा तुम्हारी अंगुली मुख में लेते और 
मवाद चूसते । तब तुम चुप-शांत हो जाते, इत्यादि सब वृत्तान्त चेलना ने कूणिक को सुनाया | फिर 
कहा इसी कारण है पुत्र ! मैंने कहा कि श्रेणिक राजा तुम्हारे प्रति भ्रत्यन्त स्नेहानुराग से युक्त है। 

कूणिक राजा ने चेलना रानी से इस पूर्ववृत्तान्त को सुनकर और ध्यान में लेकर चेलना देवी 
से इस प्रकार कहा-माता ! मैंने बुरा किया जो देवतास्वरूप, गुरुजन जैसे अत्यन्त स्नेहानुराग से 
अनु रक्त अपने पिता श्रेणिक राजा को बेड़ियों से बाँधा । श्रब मैं जाता हूँ और स्वय ही श्रेणिक राजा 
की बेड़ियों को काटता हूँ, ऐसा कहकर कुल्हाड़ी हाथ में ले जहाँ कारागृह था, उस भ्रोर चलने के 
लिए उद्यत हुआ, चल दिया । 


श्रेणिक का सनोविचार 

२१. तए ण॑ सेणिए राया फूणिय कुमारं परसुहत्थगयं एज्जमाणं पासद, पासित्ता एवं बयासो - 
“एस ण॑ कूणिए कुमारे श्रपत्थियपत्थिए [जाव] वुरंतपंतलक्ख्णे हीणपुण्णचाउहुसिए हिरिसिरि- 
परिवज्जिए परसुहत्यगए इह हृब्वमागच्छद । त॑ न नज्जइ णं॑ मं केणइ कु-मारेणं मारिस्सइ” त्ति 
कददटु भीए [ जाव ] तत्थे तसिए उच्विग्गे संजायभये तालपुडगं दिस झ्रासगंसि पक्खियह । 

तए ण॑ से सेणिए राया तालपुडगविसंसि प्लासगंसि पक्खित्ते समाणे मुहुत्ततरेण परिणसममाणंसि 
निष्पाणे निच्चेट्ठे जोवविप्पजढे झ्रोइण्णे । 


श्ड] [निरयावलिकामृत्र 


तए ण॑ से कूणिए कुमारे जेणेव चारगसाला तेणेंव उवागए, उदागण्छिता सेजियं राय निष्पाणं 
निज्वेट्ठ जोवविष्पजढं प्रोदण्णं पासइ, पासिता महया पिइसोएणं भ्रप्फुण्णे समाणे परसुनियत्ते विष 
चस्पगवरपायवे धस क्ति धरणीयलंसि सवद्ध हि संनिवडिए। तए णं से कणिए कुमारे मुहुत्तंतरेण 
झासत्थे समाणे रोयमाणे कंदमाणे सोयमाणे विलवमाण एवं वयासी “अ्रहो णं भए अ्रधन्नेणं 
प्रपुण्णेणं भ्रकयपुण्णेणं दुट्ठुकर्य सेणियं राय पिय॑ देवयं श्रच्चंतनेहाणुरागरत्त नियलबंधण्ण करंतेणं । 
मममूलागं चेव णं सेणिए राया कालगए” त्ति कट्दु राईसरतलवर जाव साडम्बिय-कोडस्विय-इक्भ-सेट्टि- 
सेणावइ-सत्यवाह-मन्ति-गणगदोबा रिय-प्रमच्च-चेड पीढमह-नगर-निगम-दूय-संधिवालर्साड्संपरिवड्ड 
रोयमाणे कंदसाणे सोयमाणे विलवमाणे महया इड्ढीसपकारसमुदएणं सेणियस्स रप्नो नोहरणं फरेइ । 


तए ण॑ से कूृणिए कुमारे एएणं महया मणोमाणसिएणं दुक्लेणं प्रभिभूए समाणे प्रन्नया कयाई 
अ्रन्तेडरपरियाल-संपरिबुड्धे सभण्डमत्तोवगरणमायाए रायगिहाश्रो पडिनिक्वमह, जेणेब चम्पानयरी 
तेणेब उवागच्छइ्ट, तत्थ वि णं विउलभोगसमिइसमन्नागए कालेणं अप्पसोए जाए याबि होत्या । 

तए ण॑ से कूणिए राया प्रश्नया कयाइ कालाईए दस कुमारे सद्दावेइ, सदह्ावेत्ता रज्जं च जाव 
रट्ठ श्र बलं च वाहुणं च कोसं चर कोट्टागारं व अंतेउरं॑ व जणबयं चर एक्कारसभाए विरिझचह, 
विरिश्चिसा सयमेव रज्जसिरि करेमाणे पालेमाणे विहर्‌इ । ह 


[२१ | श्रेणिक राजा ने हाथ में कुल्हाडी लिए कूृणिक कुमार को अपनी ओर श्रात्ते देखा । 
देखकर मन ही मन विचार किया - यह मेरा बुरा - विनाश चाहने वाला, यावत्‌ कुलक्षण, भ्रभागा 
कृष्णाचतुर्देशी को उत्पन्न, लोक-लाज से रहित, निर्लेज्ज कृणिक कुमार हाथ में कुल्हाड़ी लकर इधर 
भ्रा रहा है। न मालूम मुझे यह्‌ किस कुमौत से मारे ! इस विचार से उसने भीत, त्रस्त भयग्रस्त, 
उद्विग्न और भयाक्रान्त होकर तालपुट विष को मुख में डाल लिया । 

तदनन्तर तालपुट बिप को मुख में डालने और मुहूर्तान्तर के बाद कुछ क्षणों में उस विष 
के (शरीर में) व्याप्त होने पर श्रेणिक राजा निष्प्राण, निश्चेष्ट, निर्जीव हो गया । 

इसके बाद वह कूणिक कुमार जहां कारावास था, वहाँ पहुँचा । पहुचकर उसने श्रेणिक 
राजा को निष्प्राण, निश्चेष्ट, निर्जीव देखा । तब बह दुस्सह, दुद्धंध॑ पितृशोक से विलविलाता हुआ 
कुल्हाड़ी से काटे चम्पक वृक्ष की तरह धड़ाम-से पछाड खाकर प्रृथ्वी पर गिर पडा । 

कुछ क्षणो के पश्चात्‌ कृणिक कुमार आ्राश्वस्त-सा हुआ शौर रोते हुए, आक्रंदन, जोक एवं 
विलाप करते हुए इस प्रकार कहने लगा -अ्रहो ! मुझ अधस्य, पुण्यहीन, पापी, भ्रभागे ने बुरा किया-- 
बहुत बुरा किया जो देवतारूप, श्रत्यन्त स्नेहानुराग-युक्त भ्रपने पिता श्रेणिक राजा को कारागार 
में डाला । मेरे कारण ही श्रेणिक राजा कालगत हुए है। तदनन्तर ऐश्वर्यंणाली पुरुषों, तलवर 
राज्यमान्य पुरुषों, मांडलिक, जागी रदारो, कौटुम्बिक--प्रमुख परिवारों के मुखिया, इभ्य- कोटबधीश 
धनपति- श्रीमंत, श्रेष्ी -समाज में प्रमुख माने जाने वाले, सेनापतियों, मंत्री, गणक- ज्योतिषी, 
द्वारपाल, अ्मात्य, चेट -सेवक, पीठमर्दक--अगरक्षक, नागरिक, व्यवसायी, दूत, संधिपाल--राष्ट्र के 
सीमान्‍्त प्रदेशों के रक्षक भ्रादि विशिष्ट जनों से सपरिवृत होकर रुदन, झ्राक्न्दन, शोक भर विलाप 
करते हुए महान्‌ ऋद्धि, सत्कार एवं अभ्युदय के साथ श्रेणिक राज। का भ्रग्निसंस्कार किया । 


वर्म १: अ्रणम अध्ययन] [१५ 


तत्पश्चात्‌ वह कृणिक कुमार इस महान्‌ मनोगत मानसिक दुःख से शभ्रतीव दुःखी होकर 
(इस दु:सह दुख को विस्मृत करने के लिए) किसी समय श्रन्त:पुर परिवार को लेकर धन-संपत्ति 
श्रादि गाहेस्थिक उपकरणों के साथ राजगृह से निकला और जहां चंपानगरी थी, वहां श्राया । 

भ्र्थात्‌ उसने राजगृह नगर का परित्याग कर दिया और चम्पानगरी को अपनी राजधानी बनाया |) 

बहां परम्परागत भोगों को भोगते हुए कुछ समय के बाद शोक-संताप से रहित हो गया श्रथवा 
उसका शोक कम हो गया । 

तत्पश्चात्‌ उस कूृणिक राजा ने किसी दिन काल आदि दस राजकुमारों को बुलाया-- 
आमंत्रित किया और राज्य, राष्ट्र बल-सेना, वाहन-रथ आ्रादि, कोश, धन-संपत्ति, धान्य-भंडार, 
अंतःपुर और जनपद-देश के ग्यारह भाग किये | भाग करके वे सभी स्वयं भ्रपनी-भ्रपनी राजश्री का 
भोग करते हुए प्रजा का पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगे । 
कुमार वेहल्ल को 'कोड़ा 

२२- तत्थ ण॑ चम्पाए नगरीए सेणियस्स रघ्नो पुत्ते चेल्लणाए वेबीए झत्तए कुणियस्स रत्नो 
सहोयरे कणीयसे भाया बेहल्ले नाम॑ कुमारे होत्था-- सोमाले [ जाव ] सुरूवे । 

तए ण॑ तस्स बेहल्लस्स कुमारस्स सेणिएणं रक्ना जोवबंतएणं चेव सेवणए गंधहत्थी भ्रट्टारसबंके 
हारे पुथ्वदिन्ने । 

तए णं॑ से बेहल्ले कुमारे सेयणएणं गंधह॒त्थिणा श्रन्तेडरपरियालसंपरिवुडे चम्पं नर्यारे 

सज्भंमज्भेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता श्रभिक्‍्खणं श्रसिक्वणं गड्ड महाणईं मज्जणयं श्रोयरद । तए 

णं सेवणए गंधहत्थी देवीश्रो सोण्डाए गिण्हइ, गिण्ह्तित्ता भ्रप्पेगइयाश्रो पुद्ठ ठबेद, श्रष्पेगहयाभ्रों खन्‍्धे 
ठथेह्द, एवं कुम्भे ठबेइ, सोसे ठवेइ, दन्‍्तमुसले ठबेइ, श्रप्पेगइयाश्रो सोण्डागयाश्नो श्रन्दोलाबेइ, 
भ्रप्पेगडयाओ्रो दन्तन्तरेसु नीणेइ, श्रप्पेगहयाओ सोभरेणं प्हाणइ, श्रपष्पेगहयाश्रो श्रणेगेहि कोलावर्णोह 
कीलाबेइ । 

तए ण॑ चम्पाए नयरीए सिघाडग-तिग-चउकक्‍्क-चक्चर-सहापह-पहेसु बहुजणों प्रन्नमन्नस्स 
एवमाइक्खइ, जाव एवं भासेड्ट एवं पत्नणेइ एवं परूवेह - एवं खलु, देवाणुप्पिया, वेहल्ले कुमारे 
सेयणएण गंधहृत्थिणा अंतेउर० [०] तं चेव जाब, अ्रणेंगेहि कीलायणएहि कोलाबेइ । त॑ एस णं 
बेहल्ले कुमारे रज्जसिरिफलं पच्चणुभवमाणे बिहरइ, नो कुणिए राया ।/ 

[२२] उस चम्पानगरी में श्रेणिक राजा का पुत्र, चेलना देवी का अगज क्णिक राजा का 
कनिष्ठ सहोदर श्राता वेहल्ल नामक राजकुमार था | वह सुकुमार यावत्‌ रूप-सौन्दयंशाली था । 

ग्रपने जीवित रहते श्रेणिक राजा ने पहले ही वेहल्लकुमार को सेचनक नामक गंधहस्ती और 
श्रठारह लड़ों का हार दिया था। 

वह वेहल्लकुमार भ्रन्तःपुर परिवार के साथ सेचनक गंधहस्ती पर झ्रारूढ होकर चम्पानगरी 
के बीचोंबीच होकर निकलता और निकल कर स्नान करने के लिए बारंबार गंगा महानदी में 
उतरता । उस समय वह सेचनक गंधहस्ती रानियों को यू ड से पकड़ता, पकड़ कर किसी को पीठ पर 
बिठलाता, किसी को कंधे पर बेठाता, किसी को गंडस्थल पर रखता, किसी को मस्तक पर बेठाता, 


२६] (#रपायलिकासूभ 


दंत-घूसलों पर बेठाता, किसी को सूड में लेकर ऋुलाता, किसी को दाँतों के बीच लेता, किसी को 
फुहारों से नहलाता और किसी-किसी को अनेक प्रकार की क्रीडाओं से क्रीडित करता-शखेलाता था । 
तब चम्पानगरो के श्य गाटकों, त्रिकों, चतुष्कों, चत्वरों, महापथों और पथों में बहुत्त से 
लोग आपस में एक-दूसरे से इस प्रकार कहते, बोलते, बतलातै और प्रूपित करते कि-देवानुप्रियों ! 
झन्त पुर परिवार को साथ लेकर वेहल्ल कुमार सेचनक गंधहस्ती के द्वारा प्रनेक प्रकार की क्रीडाएँ 
करता है। वास्तव में वेहल्ल कुमार ही राजलक्ष्मी का सुन्दर फल भ्रनुभव कर रहा है। कूणिक राजा 
राजश्री का उपभोग नहीं करता । 
पद्सावती की ईर्ष्या 

२३. तए ण॑ तोसे पठमावईए वेबोए इमीसे कहाए लड़ट्ठाएं समाणीए ;झयमेयारुते [जाव] 
समुप्पज्जित्था--/एवं खलु वेहल्ले कुमारे सेयणएणं गंधहत्यिणा [जाव] प्र॒णेग्रेह्ि कोलावणएएडि 
कीलाबेह । त॑ एस ण॑ बेहल्ले कुमारे रज्जसिरिफर्ल पच्चणुभवमाणे विहरइ, नो कूणिए राया। त॑ कि 
ण॑ भ्रम्हं रज्जेण वा [जाव] जणवएण वा, जद ण॑ श्रम्हं सेपणगे गंधहत्यी नत्यि ! त॑ सेयं खलु सर्म 
कूणियं रायं एयमट्ठ विज्नवित्तए” त्ति कट्दु एवं संपेहेइ, संपेहित्ता जेणेव कूणिए राया, तेणेव उवागच्छह, 
उयागच्छित्ता करयल० [जाव] परिग्गहियं दसणहूं सिरसावत्तं मत्थए झ्रऊजाल कट्टु जएणं बिजएणं 
बढ्धावेत्ति, वद्धावित्ता एवं बयासी-“एवं खलु सामी, वेहल्ले कुमारे सेयणएण गंधहत्यिणा जाव 
झ्रणेगेहि कीलावणएहि कीलावेइ । त॑ कि ण॑ श्रम्हूं रज्जेण वा जाव जणवएण वा, जइ णं प्रम्हं सेषणए 
गंधह॒त्थी नत्यि ? । 

तए ण॑ से कूणिए राया पठमाबईए एयमट्ठ नो भ्रादाइ, नो परियाणाइ, तुसिणीए संचिद्दुइ। 
तए णं सा पउमावई देवी श्रभिक्‍्खणं प्रभिक्खर्ण कूणियं रायं एयमट्ठं विश्नवेइ | तए णं से क्णिए राया 
पउमावईए देवीए भ्रभिक्व्णं श्रप्रिक्वणं एयमट्ठ विज्नविज्जमाणे श्रन्नया कयाह कुमारं सहावेह, 
सद्वित्ता सेयणगं गंधह॒त्यि अ्रद्वा रसवंक॑ चर हारं जायइ । 

(२३ | तब (कूणिक की पत्नी) पद्मावती देवी को इस प्रकार के प्रजाजनो के कथन को 
सुनकर यह संकल्प यावत्‌ विचार समुत्पन्न हुआ-'निश्चय ही वेहल्ल कुमार सेंचनक गंधहस्ती के 
द्वारा यावत्‌ अ्रनेक प्रकार की क्रीडाएँ करता है। अतएव यह वेहल्ल कुमार ही सचमुच में राजश्री का 
फल भोग रहा है, कूणिक राजा नहीं | हमारा यह राज्य याघवत्‌ जनपद किस काम का यदि 
हमारे पास संचनक गंधहस्ती न हो ! इसलिए मुझे कृणिक राजा से इस बिषम में निवेदल करना 
चाहिये। पद्मावती ने इस प्रकार का बिच।र किया भर बिचार कर जहाँ कृणिक राजा था, वहां 
झ्राई और भाकर दोनों हाथ जोड़, मुकुलित दस नखों पूर्वक शिर पर श्रावत्त करके, मस्तक पर 
अजलि करके जय-विजय शब्दों से उसे बधाया और फिर इस प्रकार निवेदन किमा--स्वासिन्‌ ! 
वेहल्ल कुमार सेचनक गंधहस्ती से यावत्‌ भांति-भांति की क्रीडाएँ करता है, तो हमारा राज्य यावत 
जनपद किस काम का यदि हमारे पास सेचनक गंधहस्ती नहीं है । है 

कूणिक राजा ने पद्मावती के इस कथन का श्रादर नही किया, उसे सुना नही- अनसुना 


कर दिया, उस पर ध्यान नही दिया भ्रौर चूपचाप ही रहा । तब वह॒ पद्मावती देवी बार-बार इस 
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बात का ध्यान दिलाती रही । पदमावती द्वारा बार-बार इसी बात को दहराने पर कृणिक राजा ने 
एक दिन वेहल्ल कुमार को बुलाया श्रौर सेचनक गंधहस्ती तथा अभ्रठारह लड़ का हार मांगा । 


वेहल्ल कुमार का समोसंधम 

२४. तए ण॑ से वेहल्ले कुमारे कूणियं राय एवं वयासो--“एवं खलु सामी, सेणिएण रनन्‍्ना 
जीवंतेणं चेब सेयणए गंधह॒त्थी भ्रट्टारसबंके य हारे दिन्ने । तं जइ ण॑ सामी, तुब्भे मम रज्जस्स य 
[जाव | जणवयस्स य झ्रढ् दलयह, तो ण॑ प्नहूं तुब्भ॑ सेयणगं गंधर्हत्य श्रट्टारसवंक च हारं दलयामि ।” 

तए ण॑ से कूणिए राया वेहल्लस्स कुमारस्स एयमद्ठ नो झाढाइ, नो परिजाणइ, प्रभिक्‍्वर्ण 
अभिषखणे सेयणर्गं गंधह॑त्यि प्रट्टारसबंक॑ व हारं जायह । 

तए णं॑ तस्स वेहल्लस्स कुमारस्स कूृणिएणं रहा प्रभिक्र्ण अभिक्‍खर्ण सेयणगं गंधह॒त्थि 
धट्टारसबंक॑ थ॒ हार॑ (जायमाणस्स समाणस्स प्रयमेयारूवे भ्रज्कत्थिए ४ समुप्पज्जित्था) “एवं खल 
झव्खिविउकामे णं, गिण्हिउकामे णं, उद्दालेउकामे णं समं कूणिए राया सेयणग गंधहत्य ग्रट्टारसवंकं 
चहार॑! त॑ [जाव] मम कूणिए राया (नो जाणइ) ताव (सेयं मे) सेयणगं गंधहा्थ प्रट्टारसबंक 
च हारं गहाय झन्तेउरपरियालसंपरियुडस्स सभण्डमत्तोवगरणसायाए चम्पाश्नो नयरीध्रो पडिनिक्ख- 
मित्ता बेसालीए नयरोए भ्रज्जगं चेडयं रायं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए” एवं संपेहेह, संपेहित्ता 
कूणियस्स रघप्नो प्रन्तराणि य छिद्दाणि य सम्माणि य रहस्साणि य विवराणि य पडिजागरमाणे विहरइ। 

तए णं से बेहल्ले कुमारे पझ्रश्नया कयाइ कूणियस्स रघ्ो प्रन्तरं जाणइ, सेयणगं गंधहत्यि 
अट्टारसवंक॑ च हारं गहाय झन्तेउ रपरियालसंपरिवुडे सभण्डमत्तोवगरणमायाएं चम्पाश्रो नयरोपग्नो 
पड़िनिक्वमइ, पडिनिक्खमित्ता जेणेव देसाली नयरी, तेणेब उबागच्छह, वेसालोए नयरीए श्रज्जगं 
चेडयं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ । 

[२४] तब वेहल्ल कुमार ने कूणिक राजा को उत्तर दिया--स्वामिन्‌ ! श्रेणिक राजा ने 
ख्रपने जीवनकाल में ही मुभे यह सेचनक गधहस्ती और ग्रठारह लड़ों का हार दिया था। यदि 
स्वामिन्‌ ! श्राप राज्य यावत्‌ जनपद का ग्राधा भाग मुझ दे तो मै सेचनक गंधहस्ती और अठारह 
लड़ों का हार दू गा ।' 

कणिक राजा ने वेहल्ल कुमार के इस उत्तर को स्वीकार नहीं किया । उस पर ध्यान नहीं 
दिया और बार-बार सेचनक गंधहस्ती एवं ब्रठारह लड़ों के हार को देने का भ्राग्रह किया । 


तब कृणिक राजा के वारंवार संचनक गंधहस्ती भौर शभ्रठारह लड़ो के हार को मांगने पर 
बेहल्ल कुमार के मन में विचार भ्राया कि वह उनको भपटना चाहता है, लेना चाहता है, छीनना 
चाहता है। इसलिए जब तक कूणिक राजा मेरे सेचनक गंधहस्ती भौर अठारह लड़ों के हार को 
कऋषट न सके, ले न सके और छीन न सके, उससे पहले ही सेंचनक गंधहस्ती और हार को लंकर 
अन्‍्त:पुर परियार और गृहस्थी की साधन-सामग्री के साथ चंपानगरी से निकलकर -भागकर वेशाली 
नगरी में प्रा्यंक (नाना) चेटक का आश्रय लेकर रहूँ। उसने ऐसा विचार किया। विचार करके 
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कूणिक राजा की असावधानी, मौका, भन्तरंग बातों-रहस्यों की जानकारी को प्रतीक्षा करते हुए 
समय यापन करने लगा । 

तत्पश्चात्‌ किसी दिन वेहल्ल कुमार ने कूणिक राजा की श्रनुपस्थिति को जाना और सेचनक 
गंधहस्ती, भ्रठारह लड़ो का हार तथा श्रन्तःपुर परिवार सहित गृहस्थी के उपकरण--सा धनों को 
छेक्तर चंपानगरी से भाग निकला । निकलकर जहाँ वैशाली नगरी थी वहाँ श्राया और अपने नाना 
चेटक का आश्रय लेकर वेशाली नगरी में निवास करने लगा । 


कूणिक राजा की प्रतिक्रिया 

२५. तए ण॑ से कूणिए राया इमीसे कहाए लद्धट्ठे समाणे "एवं खलु वेहल्ले कुसारे ससं 
प्रसंविविएणं सेयणगं गंधह॑त्थि भ्रट्टारसबंक च हारं गहाय श्रन्तेडरपरियालसंपरिवुड़े [ जाव] प्रज्जगं 
चेडयं रायं उवसंपज्जित्ताणं विहरह । त॑ सेयं खलु सेयणगं गंधह॑त्थि भ्रट्टारसबंक॑ च हार श्राणेउं दूय॑ 
पेसित्तए संपेहेइ, संपेहित्ता दूं सदावेइ, सहावित्ता एवं बयासो- “गच्छह णं तुम, देवाणुप्पिया 
वेसालि नर्यारें । तत्थ ण॑ तुम मम श्रज्जं चेडगं रायं करयल० वद्धावेत्ता एवं बयाही “एवं खलु, सासी, 
क्‌णिए राया विश्नवेइ--एस ण॑ वेहल्ले कुमारे कूणियस्स रन्नो श्रसंविदिएणं सेयणगं गंधहत्थि श्रट्टा रसबंक 
स हारं गहाय हष्वमागए । तए ण॑ तुब्भे सामी, कूणियं राय॑ श्रणुगिण्हमाणा सेयणगं गंधर्हत्थ भ्रट्टारस- 
बंक च हारं कूृणियस्स रक्नो पय्चप्पिणहू, वेहल्लं कुमारं च पेसेह ।” 

तए ण॑ से दृए कूणिएणं करयल० [जाव ] पडिसुणित्ता जेणेब सए गिहे तेणेव उवागच्छडइ, 
उवागच्छिता जहा चित्तो [जाव| पायरासेहि नाइविकिठठेह प्रन्तरावासेहि वसमाणे वसमाणे जेणेंव 
चम्पा नयरो तेणेव उवागच्छइ, उबागच्छित्ता चम्पाए नयरोए मज्भंमज्ञेणं श्रणपविसइ, श्रणुपविसित्ता 
जेणेब चेडगस्स रज्नो गिहे जेणेंब बाहिरिया उबद्वाणसाला तेणेंब उवागच्छट्ट, उवागच्छित्ता तुरए 
निगिण्ह्‌इ, निगिष्छ्त्ता रहूं ठवेइ, ठवित्ता रहाश्रो पच्चोरुहृइ । 

त॑ महत्यं जाब पाहुडं ग्रिण्टइ, गिण्हित्ता जेणेव श्रब्भंतरिया उबट्टाणसाला, जेणेव चेडए राया 
तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता चेडगं रायं करयलपरिग्गहियं जाब कट्दु जएणं विजएणं वद्धावेइ, 
बद्धावेत्ता एवं वयासी- “एवं खलु, सामो, फृणिए राया विज्लवेहद- एस ण॑ बेहल्ले कुमारे, तहेव 
साणियध्वं | जाव | वेहल्ल कुमारं पेसेह ।' 

[२५] तत्पश्चात्‌ कूणिक राजा ने यह समाचार जानकर कि मुझे बिना बताए ही वेहल्ल 
कुमार सेचनक गंधहस्ती और ग्रठारह लड़ों का हर तथा श्रन्त:पुर परिवार सहित गृहस्थी के उपकरण- 
साधनों को लेकर यावत्‌ श्रायेक चेटक राजा के श्राश्रय में निवास कर रहा है। तब उसने सेचनक 
गंधहस्ती और ग्रठारह लड़ों के हार को लौटाने के लिए दूत भेजना उचित है, ऐसा बिचार किया 
और विचार करके दूत को बुलाया । बुलाकर उससे कहा--दिवानुप्रिय ! तुम वैशाली नगरी जाश्ो । 
वहाँ तुम आयंक चेटकराज को दोनो हाथ जोड़कर यावत्‌ जय-विजय शब्दों से बधाकर इस प्रकार 


निवेदन करता 'स्वामिन्‌ ! कूणिक राजा विनति करते है कि वेहल्ल कुमार कूणिक राजा को बिना 
बताए ही सेचलक गंधहस्ती और अ्रठारह लड़ों के हार को लेकर यहाँ आ गये हैं। इसलिए 
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स्वामिन्‌ ! आप कूणिक राजा को झनुगुहीत करते हुए सेचनक गंधहस्ती भ्ौर श्रठारह लड़ों का हार 
कृणिक राजा को वापिस लौटा दें । साथ ही वेहल्ल कुमार को भेज दें । 


कूणिक राजा की इस श्राज्ञा को दोनों हाथ जोड़ कर यावत्‌ स्वीकार करके दूत जहाँ भ्रपना 
घर था, वहाँ श्राया । भ्राकर चित्त सारथी के समान यावत्‌ प्रात: कलेवा करता हुश्ना, अति दूर नही 
किन्तु पास-पास अन्तरावास-पड़ाव-विश्वाम करते हुए जहाँ वैशाली नगरी थी वहाँ श्राया । भ्राकर 
वैशाली नगरी के बीचों-बीच होकर जहाँ चेटक राजा का आ्रावासगृह था औश्ौर जहाँ उसकी बाह्य 
उपस्थान शाला (सभाभवन ) थी, वहाँ पहुँचा । पहुँचकर घोड़ों को रोका, रथ को खड़ा किया और 
रथ से नीचे उतरा । 


तदनन्तर बहुमूल्य एवं महान्‌ पुरुषों के योग्य उपहार लेकर जहाँ आभ्यन्तर सभाभवन था, 
उसमें जहाँ चेटक राजा था, वहाँ पहुँचा । पहुँचकर दोनों हाथ जोड़ यावत्‌ जय-विजय' छाब्दों से 
उसे बधाया श्लौर बधाकर इस प्रकार निवेदन किया-- स्वामिन्‌ ! कृणिक राजा प्रार्थना करते है-- 
वेहल्ल कुमार हाथी श्रौर हार लेकर कूणिक राजा की श्राज्ञा बिना यहाँ चले श्राए है इत्यादि, यावत्‌ 
हार, हाथी और वेहलल कुमार को वापिस भेजिए ।' 


चेटक राजा का उत्तर 


२६- तए ण॑ से चेडए राया त॑ दूं वयासी-“जहू चेव ण॑ देवाणुप्पिया, कृणिए राया 
सेणियस्स रघ्नो पुत्ते चेल्लणाए देवीए प्रत्तए मम नत्तुए, तहेव ण॑ बेहल्ले वि कुमारे सेणियस्स रघ्नो पुत्ते 
चेललणाए देवीए अत्तए, मम नत्तुए । सेणिएणं रन्ना जीवंतेणं चेब बेहल्लस्स कुमारस्स सेयणगे गंधहत्थी 
श्रट्टारसवंके य हारे पु्वविदृण्णे । तं जइ णं कूणिए राया बेहल्लस्स रज्जस्स य जणवयस्स य श्रद्धं 
वलयह तो ण॑ श्रहूं सेपणगं श्रट्टारसबंक हारं च कूणियस्स रघत्नो पच्थप्पिणामि, धेहल्झ चर कुमार 
पेसेमि ४ त॑ दूयं सक्‍कारेइ संमाणेइ पडिविसज्जेद । 


तए ण॑ से दृए चेडएणं रप्ला पडिविसज्जिए समाणे जेणेव चाउग्घंटे आसरहे, तेणेब उबागच्छट, 
उवागच्छित्ता चाउप्घंट प्रासरहूं दुरुहइ, बेसालि नर्यारे मज्कंमज्केणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता सुहेहि 
वसहीहि [ जाब ] वद्धाबेत्ता एवं वयासी -“एवं खलु, सामी, चेडए राया श्राणवेइ - जहू चेव णं कृणिए 
राया सेणियस्स रघ्नो पुत्ते, चेललणाए देवोए प्रसए, मम नत्तुए, त॑ चेव भाणियव्यं जाव, वेहल्लं चल 
कुमार पेसेमि । तं न देह ण॑ साभी, चेडए राया सेयणगं भ्रट्टारसवबंर्क हारं चल, वेहल्लं चर नो पेसेइ ।” 

तए ण॑ से कृणिए राया दोच्च पि दूयं सहावेत्ता एवं बयासी--“गच्छह णं तुमं, देबाणुष्पिया ! 
वेसालि नर्यारें । तत्थ ण॑ तुम मम भ्रज्जगं चेडगं रायं जाब एवं वयाही--एवं खलु, सामी, कूणिए राया 
विज्लवेइ-- “जाणि काणि रमणाणि समुप्पज्जंति, सब्याणि ताणि रायकुलगाम्ोणि। सेणियस्स रघ्नो 
रज्जरसिरि करेसाणस्स पालेसाणस्स दुबे रणणा समुप्पन्ना, तं॑ जहा--सेयणए गंधहत्थी, श्रट्टारसबंके 
हारे । तं ण॑ तुब्भे सामी, रायकुलपरंपरागयं ठिहयं श्रलोवेमाणा सेयणगं गंधहत्थि भ्रट्टारसबंक च हारं 
कुणियस्स रप्नो पत्चप्पिणह, वेहल्ल कुमार पेसेह ।” 


३०] [ #िरणजाचललिकशुते 
तए ण॑ से दृए कूणियस्स श्प्नो, तहेव जाब वद्धावेला एवं क्यासतो--“एमं खलु सासो, कुचणिए 
राया विज्नवेइ--जाणि काणि, वेहल्लं कुमार पेसेह ।” 


तए ण॑ से चेडए राया त॑ दूं एवं बयासो--“जह चेव ण॑ देवाणुष्यिया, कूणिए राबा सेणियस्स 
रप्नो पूत्ते चेल्लणाएं देवीए अत्तए, जहा पढस॑ [जाव ] बेहल्लं घ कुमार पेसेमि ।” त॑ दूं सफक्‍्कारेइ 
संमाणेइ पडिबिसज्जेइ । 


तए ण॑ से दृए [जाब] क्‌णियस्स रहो वद्धावेत्ता एवं बदासो--“चेहए राया प्राणबेह - जह 
चेव ण॑ं, देवाणुप्पिया ! कूणिए राया सेणियस्स रप्नो पुत्ते खेल्लणाए देवीए अत्तए, [जाब] बेहहलं 
कुमार पेसेमि । तं न देइ णं, सामी, चेडए राया सेयणगं गंधहरिय श्रट्टारसबंक च हारं, वेहल्लं कुसारं 
। पेसेइ ४ 


[२६] दूत का निवेदन सुनने के पश्चात्‌ चेटक राजा ने दूत से इस प्रकार कहा-- दिवानुप्रिय ! 
जैसे कूणिक राजा श्रेणिक राजा का पुत्र श्रौर चेलना देवी का अंगजात तथा मेरा दौहित्र है, वेसे ही 
बेहल्ल कुमार भी श्रेणिक राजा का पुत्र, चेलना देवी का अंगज श्रौर मेरा दौहित्र है। श्रेणिक राजा 
ने भ्रपने जीवन-काल में ही वेहल्ल कुमार को सेचनक गंधहस्ती श्रौर श्रठा रह लड़ों का हार दिया था । 
इसलिए यदि कूणिक राजा वेहल्ल कुमार को राज्य श्ौर जनपद का आराधा भाग दे तो मैं सेचनक 
गंधहस्ती श्रोर प्रठारह लड़ों का हार कूणिक राजा को लौटा दू गा तथा वेहल्ल कुमार को भेज दंगा 


तत्पश्चात्‌ श्रर्थात्‌ इस प्रकार का उत्तर देकर उस दूत को सत्कार-सम्मान करके विदा 
कर दिया । 


इसके बाद चेटक राजा द्वारा विदा किया गया वह दूत जहाँ चार घण्टों वाला प्रश्व-रभ था, 
वहाँ श्राया । श्राकर उस चार घटो वाले भ्रश्व-रथ पर भ्रारूढ हुआ । बेशाली नगरी के बीच से 
निकला । निकलकर साताकारी वसतिकाओं में विश्राम करता हुआ प्रात: कलेवा करता हुभा 
(यथासमय चम्पा नगरी में पहुंचा । पहुंचकर) यावत्‌ (कूणिक राजा के समक्ष उपस्थित हुआ श्रौर 
उसे) बधाकर इस प्रकार निवेदन किया- स्वाभिन्‌ ! चेटक राजा ने फरमामा है- जैसे श्रेणिक 
राजा का पुत्र और चेलना देवी का अंगज कूणिक राजा मेरा दोहिता है, बसे ही वेहल्ल कुमार भी है, 
इत्यादि । यहाँ चेटक का पूर्वोक्त कथन सब कहना चाहिए । इसलिए हे स्वामिन्‌ ! चेटक राजा ने 
सेचनक गंधहस्ती और भ्रठारह लड़ों का हार नहीं दिया है और न ही वेहल्ल कुमार को भेजा है। 


चेटक का उत्तर सुनकर कूणिक राजा ने दूसरी बार भी दूत को बुलाकर इस प्रकार कहा-- 
देवानुप्रिय ! तुम पुन: वेशाली नगरी जाश्रो । वहाँ तुम मेरे नाना चेटकराज से यावत्‌ इस प्रकार 
निवेदन करो-स्वामिन्‌ | कूणिक राजा यह प्रार्थना करता है- 'जो कोई भी रत्न प्राप्त होते हैं, बे 
सब राजकुलानुगामी-राजा के भ्रधिकार में होते हैं। श्रेणिक र।जा ने राज्य-शासन करते हुए, प्रजा 
का पालन करते हुए दो रत्न प्राप्त किये थे--सेचनक गंधहस्ती झ्ौर प्रठा रह लड़ों का हार। इसलिए 
स्वामिन्‌ ! आप राजकुल-परम्परागत स्थिति-मर्यादा को भंग नही करते हुए सेघनक गंधहस्ती श्रौर 
प्रठारह लड़ो के हार को वापिस कूणिक राजा को लौटा दें और वेहल्ल कुमार को भी भेज दें।/ 


बजे १: ज़यम अध्ययन ] [१३१ 


तत्पश्चात्‌ उस दूत ने कूणिक राजा की आज्ञा को सुना । वह वेशाली गया श्र कूणिक की 
विज्वप्ति निवेदन की--स्वामिन्‌ ! कूणिक राजा ने प्रार्थना की है कि--जो कोई भी रत्न होते हैं वे 
राजकुलानुगामी होते हैं, प्रत: श्राप हस्ती, हार और कुमार वेहल्ल को भेज दें ।' 

तब चेटक राजा ने उस दूत से इस प्रकार कहा--दिवानुप्रिय ! जैसे कूणिक राजा श्रेणिक 
राजा का पुत्र, बेलना देवी का अंगज है, इत्यादि कुमार वेहल्ल को भेज दू गा, यहाँ तक ज॑से पूर्व में 
कहा, बेस) पुनः यहां भी कहना चाहिए ।” भौर उस दूत का सत्कार-सम्मान करके विदा किया । 

तदनन्तर उस दूत ने यावत्‌ चम्पा लौटकर कूृणिक राजा का अ्रभिनन्दन कर इस प्रकार 
निवेदन किया--'चेटक राजा ने फरमाया है कि देवानुप्रिय ! जैसे कृणिक राजा श्रेणिक का पुत्र 
प्रौर चेलना देवी का अंगजात है, उसी प्रकार वेहल्ल कुमार भी। यावत्‌ श्राधा राज्य देने पर 
कुमार बेहल्ल को भेजू गा । इसलिए स्वामिन्‌ ! चेटक राजा ने सेचनक गंधहस्ती झ्लौर श्रठारह 
लड़ों का हार नहीं दिया है श्रौर न वेहल्ल कुमार को भेजा है ।' 
फूणिक राजा की चेताबनो 

२७. तए ण॑ से कूणिए राया तस्स दूयस्स अंतिए एयमट्ठं सोक्चा निसम्म श्रासुरुते [जाव] 
मिसिमिसेमाणे तच्च॑ दूयं सदावेइ, सद्ावित्ता एवं बयासो--“गछ्छह्‌ णं तुम देवाणुप्पिया, वेसालीए 
नयरोए चेडगस्स रहो वामेण पाएण॑ पायपोढं भ्रककमा हि, भ्रवकमित्ता कु तग्गेणं लेहँ पणावेहि, पणाजित्ता 
श्रासुरुते जाव मिसिमिसेमाणे तिवलियं भिर्शाड निडाले साहटूदु चेडग रायं एवं वयाहो-हं भो 
चेडगराया, प्रपत्थियपत्पिया, दुरन्‍्त०» [जाव] परिवज्जिया, एस णं॑ कूणिए राया भाणवेइ-- 
पच्चप्पिणाहि ण॑ कूणियस्स रप्नो सेयणगं भ्रट्टारसबंक च हारं, वेहल्लं च॒ कुमार पेसेहि, श्रहव जुद्सज्जो 
चिट्ठाहि । एस णं कूणिए राया सबले सवाहणे स्ंधावारे णं जुद्धसज्जे हृस्अमागरुछह । 

तए ण॑ से दूर करयल०, तहेव [जाव] जेणेब चेडए तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता करयल 
[जाव] बढ़ाबेत्ता एवं वयासी - एस णं, सामो, मं जिणयपणिवसी । इयाणि कूणियस्स रपन्नो प्राण 
त्ति--चेडगस्स रप्नो वामेणं पाएण पायवीढं भ्रबकमइ, प्रककमिसा आसुरुत्ते कु तग्गेण लेहं पणावेइ, त॑ 
चेब सबलखंधायारे ण॑ इह हब्बमायच्छह ।” 

तए ण॑ से जेडए राया तस्स दूयस्स अंतिए एयमट्ठं सोक्ष्णा निसम्स झ्रासुरुसे [जाव] साहदद 
एवं वयासी -“न प्रष्पिणामि ण॑ं कूणिवस्स रप्नो सेयणगं भ्रट्टारसवंक हारं, वेहल्लं व कुमार नो पेसेमि, 
एस ण॑ जुद्धसज्जे चिट्टामि” त॑ दूर्य श्रसक्‍्कारियं अ्रसंमाणियं श्रवहारेणं निच्छुहाबेइ । 

[२७] तब कूणिक राजा ने उस दूत द्वारा चेटक के इस उत्तर को सुनकर झौर उसे भ्रधियत 
करके क्रोधाभिभूत हो यबत्‌ दांतों को मिसमिसाते हुए पुन: तीसरी बार दूत को बुलाया । बुलाकर 
उससे इस प्रकार कहा--देवानुप्रिय ! तुम वैशाली नगरी जाओ और बायें पैर से पादपीठ को ठोकर 
मारकर चेटक राजा को भाले की नोक से यह पत्र देना । पत्र देकर क्रोधित यावत्‌ मिसमिसाते हुए 
भुकुटि तान कर ललाट में जिव्ती डालकर चेटकराज से यह कहना--भ्रो श्रकाल मौत के 
खभिलाबी, निर्भाबी, यावत्‌ निलेज्ज चेटक राजा, कूणिक राजा यह भश्रादेश देता है कि कृणिक राजा 


३२] [भिरयावजिकासूत्र 


को सेचनक गंधहस्ती एवं भ्रठारह लड़ों का हार प्रत्यपित करों और वेहल्ल कुमार को भेजो अथवा 
युद्ध के लिए सज्जित--तैयार होग्रो । कूणिक राजा बल, वाहन भ्रौर सेन्य के साथ युद्धसज्जित होकर 
शीघ्र ही श्रा रहे हैं।' 

तब दूत ने पूर्वोक्त प्रकार से हाथ जोड़कर कूणिक का श्रादेश स्वीकार किया । वह वेशाली 
नगरी पहुंचा | जहाँ चेटक राजा था वहाँ श्राया | श्राकर उसने दोनों हाथ जोड़कर यावत्‌ बच्चा न 
देकर इस प्रकार कहा -स्वामिन्‌ ! यह तो मेरी विनयप्रतिपति--शिष्टाचार है। किन्तु कु णिक राजा 
की श्राज्ञा यह है कि बायें पैर से चेटक राजा की पादपीठ को ठोकर मारो, ठोकर मारकर ऋ्रोधित 
होकर भाले की नोक से यह पत्र दो, इत्यादि सेना सहित शीघ्र ही यहाँ श्रा रहे है ।' 

तब चेटक राजा ने उस दूत से यह धमकी सुनकर शौर अ्वधारित कर क्रोधाभिभूत यावत्‌ 
ललाठ सिकोड़कर इस प्रकार उत्तर दिया 'कृणिक राजा को सेचनक गधहस्ती और ग्रठारह लड़ो 
का हार नहीं लौटाऊँगा और न वेहल्ल कुमार को भेजू गा किन्तु युद्ध के लिए तैयार हूँ। ऐसा कह 
कर उस दूत को ग्रसत्का र-असम्मान-भ्रपमान कर पिछले द्वार से निकाल दिया । 
युद्ध की तेयारी 


२८- तए ण॑ से कूणिए राया तस्स दूयस्स अंतिए एयमट्ठ सोच्चा निसम्म श्रासुरुत्ते कालाईए 
दस कुमारे सद्दावेइ सद्दावित्ता एवं वयासो --“एवं खलु, देवाणुप्पिया, वेहल्ले कुमारे मम भ्रसंविदिएण 
सेयणगं गंधहत्य भ्रट्टारसवंक हार भ्रन्तेउरं सभण्ड च गहाय चम्पाश्रो निक्चयमई, निक्‍्खमित्ता वेसालि 
प्रज्जगं [जाव] उबसंपज्जित्ताणं विहरह । तए णं मए सेयणगस्स गंधहत्थिस्स श्रद्टा रसवंकस्स श्रट्टाए 
दूया पेसिया । ते य चेडएण रप्ना इमेणं कारणेणं पडिसेहिया प्रदुत्तरं च णं_ममं तच्चे दृए श्रसक्‍्कारिए 
प्रसंमाणिए श्रवद्दारेणं निच्छुहावेइ । तं सेयं खलु देवाणुप्पिया, श्रम्ह॑ चेडगस्स रप्नो जुत्तं गिण्हित्तए्‌ ।” 

तए ण॑ कालाईया दस कुमार कूणियस्स रप्नो एयमट्ठं विणएणं पडिसुर्णेति । 

[२८] तत्पश्चात्‌ कृणिक राजा ने दूत से इस समाचार को सुनकर झौर उस पर विचार 
कर क्रोधित हो काल ञ्रादि दस कुमारों को बुलाया श्रौर बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा“: 
देवानुप्रियो ! बात यह है कि मुझे बिना बताये ही वेहलल कुमार सेचनक गधहस्ती, श्रठारह लड़ो का 
हार और प्रन्त:पुर-परिवार सहित गृहस्थी के उपकरणों को लेकर चम्पा से भाग निकला। निकल 
कर वैशाली में आय चटक का श्राश्रय लेकर रह रहा है। मैंने सेचनक गंधहस्ती भ्रौर भ्रठारह लड़ो 
का हार लाने के लिए दूत भेजा। चेटक राजा ने इस (पूर्वोक्त) कारण से हाथी, हार और 
वेहल्ल कुम।र को भेजने से इंकार कर दिया और मेरे तीसरे दूत को ग्रसत्कारित, भ्रपमानित कर 


पिछले द्वार से निष्कासित कर दिया । इसलिए हे देवानुप्रियो ! हमें चेटक राजा का निग्नह करना 
चाहिए, उसे दण्डित करता चाहिए ।' 


उन काल आदि दस कुमारों ने कूणिक राजा के इस विचार को विनयपूर्वक स्वीकार किया। 
काल आबि दस कुमारों को युद्धार्थे सज्जा 

२९. तए ण॑ से कूणिए राया कालाईए दस कुसारे एवं ययासो- “गच्छह णं तुब्भे 
देवाणुष्पिया, सएसु सएसु रज्जेसु; पत्तेयं पत्तेयं ण्हाया [जाब] पायच्छित्ता ह॒त्यिखंध्वरगया, पत्तेय॑ 


अर्य १ : अबस अध्ययम] [(श३ 


पेय तिह दंतिसहस्तेशह एवं तिहि रहसहस्लेहि तिहि भाससहस्सेहि सिि मणुल्सकोडीहि सर्थि 
संपरिवुदा सब्जिड्डीए [जाव] सव्यजलेणं सब्यसमुबएणं सव्यायरेणं लब्यभ्सतए लब्यविभ्ईए सत्य- 
संभमेज सब्बपुष्कवत्थभंधसल्लालंकारेणं सप्यविव्वतुडियसहुसंमिनाएजं महपा हशढीए सहया जईए महथा 
बलेणं सहया समुदएर्ण सहया वरतुडियलअसगसमगपडप्ववाहयरजेणजं संखपणवपदहभेरिकललरिशर- 
मुहिहुडक्कमुरयमुदखुड॒स्दुहिनिग्धोसनाइयरवेज सएहितो सएहितो नथरेहिसों पड्चिनिक्शभह, पड़ि- 
निक्‍्खसिला सम श्रन्तियं पाउज्भवह । 

तए ण॑ ते कालाईथा इस कुसारा कृशियस्स रो एयसट्ठ सोख्या सएसु सएसु रफ्जेश पेय 
व्रेयं प्हाया जाव तिहि मणुस्सकोर्डीहि सांड्धि संपरिषुडा सब्विड़्कीए जाब रवेणं सएहितो स्एहितो 
नथरेहितो पडिनिक्समन्ति, पड़िनिक्खसिसा जेलेब श्रद्धा अजबए, जेणेव अम्वा भयरी, जेणेव क॒णिए 
राया, तेणेव उवागया करयल० जाब वद्धावेष्ति । 


[२९] तत्पश्चात्‌ कृणिक राजा ने उन काल श्रादि दस कुमारों से इस प्रकार कहा-- 
देवानुप्रियो ! श्राप लोग श्रपने-अ्पने राज्य में जाध, और प्रत्येक स्नान यावत्‌ प्रायश्चित्त भ्रादि 
करके श्रेष्ठ हाथी पर झ्रारूढ होकर प्रत्येक अलग-अलग तीन हणार हाथियों, तीन हजार रथों, तीन 
हजार धोड़ों श्र तीन कोटि मनुष्यों को साथ लेकर समस्त ऋद्धि-वेभव यावत्‌ सब प्रकार के सैन्य, 
समुदाय एवं श्रादरपूर्वक सब प्रकार की वेशभूषा से सजकर, सर्व विभूति, स्व सम्भ्रम-स्नेहपूर्ण 
उत्सुकता, सब प्रकार के सुगंधित पुष्प, वस्त्र, गंध, माला, अलंकार, सर्व दिव्य वाद्यसमूहों की ध्वनि- 
प्रतिध्वनि, महान्‌ ऋद्धि-विशिष्ट बेभव, महान्‌ दुति-प्रोज-प्राभा, महाबल-विशिष्ट सेना, विशिष्ट 
समुदाय, शंख, ढोल, पटह, भेरी, खरमुखी, हुड॒क्क, मुरज, मृदंग, दुन्दुभि के धोष की ध्वनि के साथ 
अपने-अपने नगरो से प्रस्थान करो श्रौर प्रस्थान करके मेरे पास श्राकर एकत्रित होशो । 

तब बे कालादि दसों कुमार कृणिक राजा के इस विचार--कथन को सुनकर प्रपने-प्रपने 
राज्यों को लौटे । प्रत्येक ने स्नान किया, (तीन-तीन हजार हाथियों, रथों, घोड़ों) यावत्‌ तीन कोटि 
मनुष्यों- पेदल सैनिकों को साथ लेकर समस्त ऋद्धि यावत्‌ बाद्यपोष-निनादों के साथ भपने-अ्रपने 
नगरों से निकले । निकलकर जहाँ अंग जनपद-प्रान्त था, जहाँ चम्पा सगरी थी, जहाँ कृणिक राजा 
था, वहाँ भ्राए श्रौर दोनो हाथ जोड़कर यावत्‌ बधाया--उसका भ्रभिनन्‍्दन किया । 


कणिक : युद्ध-प्रयाण से पूर्व 

३०. तए ण॑ से कणिए राया कोडम्वियपुरिसे सहायवेइ सहाविसा एवं वधासी--“खिप्पासेव 
भो देवाणप्पिया ! श्राभिसेकक॑ हत्थिरयणं पड़िकप्पेह, हयगंयरहजोहचाउरज़्िंणि सेणं संनाहेह, मम 
एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह, जाव पण्चप्पिणन्ति । 

तए ण॑ से कृणिए राया जेणेव सज्जणघरे तेणेंब उवागच्छड्, [ जाब ] उवागब्छिता मज्जणघरं 
झ्रणुपविसइ, ध्रणुपविसित्ता भुत्ताजालाभिरामे विशविसमणिश्यणफोट्टिसतले श्वणिज्जे प्हाणभण्डंसि 
साणासणिरवणभत्तिचिसंसि ण्हाणपीढंसि सुहनिसण्ण, सुहोदर्शाह पृष्फोदर्शाह गंधोदर्शह घुद्ोवएहि य 
पुणो पुणो कल्लाणगफ्वरणज्जणविहोए मज्जिए तत्य कोउयसएएह बहुविहेि कललाणगपवरमज्ञणाव- 


३४] [निरयाचलिकासृत्र 


साणे पम्हलसुकुमालगंधकासाइमल्हियड्लं भ्रहयसुमहस्धवूसरयणसुसंदुए सरससुरभिगोसीसचंदणाणु- 
लित्तगत्ते सुहसालावण्णगविलेवणे प्राविद्धमणिसुबण्णे कप्पियहारद्धहारतिसरयपालस्बपलस्बसाणकडि- 
सुत्तमुकयसोहे पिणद्धगेविज्जे श्र गुलेफ्जणललियड्रललियकयाहरण नाणामणिकड़गतुड़िययम्भियभुए 
झहियरूवसस्सिरीए कुण्डलुज्जोइयाणणे मउडदित्तसिरए हारोत्थयसुकतरइयबच्छे पालम्वपलम्बसाण- 
सुकयपडउत्तरिण्जे मुदियापिड्भलड गुलीए नाणामणिकणगरयणविमलमहरिह॒निउणोविय-सिसिसिसन्त- 
विरइयसुसिलिट्न विसिट्ठुलट्टुसंठियपसत्थप्राविद्धवी रबलए, कि बहुणा, कप्पदक्खए सेव सुअलंकियविभूसिए 
नारिदे सकोरिटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं उभशो चउचामरवालवीइयड सड्ुलजयसहकयालोए 
झणेगगणनायग-दण्डनायग--राईसर-तलवर-साडस्विय--कोड स्विय-सन्ति--सहासन्ति--गणग--दोवा रिय- 
झमच्च॑-चेड-पीठसह-तगर-निगम-सेट्टि-सेणावइ-सत्यवाह-दूय-संधिवालर्साद्ध संपरिवुडे धवलमहामेह- 
निग्गए विज गहगणदिप्पन्ततारागणाण मज्झे ससि व्व पियदंसणे नरवई सज्कणघराधो पडिनिग्गच्छइ 
पड़िनिग्गच्छित्ता जेणेब बाहिरिया उव्टाणसाला जाव नरबयई वुरुूढे । 

तए ण॑ से कूणिए राया तिर्हि दन्तिसहस्सेहि जाव रवेणं चम्पं नर्यारे मज्भंमज्ञेणं निर्गच्छ्, 
निग्गच्छित्ता जेणेब कालाईया दस कुसारा सेणेव उवागच्छइट, उवागस्छित्ता कालाइएहि दस कुमारेहि 
स्धि एगश्नो मेलायन्ति । 


तए ण॑ से कूणिए राया तेत्तीसाए दन्तिसहस्सेहि तेत्तीसाए श्राससहस्सेहि लेत्तीसाएं रहसहस्सेहि 
तेत्तीसाए मणुस्सकोडीहिं स॑र्द्धि संपरियुडे सब्बिड्डीए [ जाव ] रवेणं सुहेहि वसईहि. सुहेहि पायरासेहि 
नाइविगरिट्ठेह श्रन्तरावासेहि बसमाण वसमाण प्रड्धजणवयस्स मज्ंमज्भेणं जेणेव विदेहे जणवए, 
जेणेव वेसाली नयरी तेणेव पहारेत्थ भमणाएं। 


[३०] काल श्रादि दस कुमारों की उपस्थिति के भ्रनन्तर कूणिक राजा ने कौटुम्बिक पुरुषों-- 
सेवकों को बुलाया और बुलाकर उनको यह ग्राज्ञा दी -दिवानुप्रियो ! शीघ्र ही आभिषेक्य हस्ती- 
रत्न--हाथियों में प्रधान श्रेष्ठ हाथी को प्रतिकर्मित--सुसज्ज कर, घोड़े, हाथी, रथ झौर श्रेष्ठ योद्धाओ 
से सुगठित चतुरंगिणी सेना को सुसन्नद्ध-- युद्ध के लिए तेयार करो और फिर मेरी इस आराज्ञा को 


वापस लौटाशो-मुझे सूचित करो कि आज्ञानुपालन हो गया।' यावत्‌ वे सेवक श्राज्ञानुरूप कार्य 
सम्पन्न होने की सूचना देते हैं । 


तत्पश्चात्‌ कुृणिक राजा जहाँ स्नानगृह था वहाँ आया यावत्‌ स्नानगृह में प्रविष्ट हुआ । 
प्रवेश करके मोतियों के समूह से युक्त होने से मनोहर, चित्र-विचित्र मणि-रत्नों से खत फर्श वाले, 
रमणीय, स्नान-मंडप में विविध मणि-रत्नों के चित्रामों से चित्रित स्नानपीठ पर सुखपूर्वक बैठकर 
उसने सुखद-शुभ, पुष्पोदक से, सुगंधित एवं शुद्ध जल से कल्याणकारी उत्तम स्नान-विधि से स्नान 
किया स्नान करने के अ्रनन्तर अनेक प्रकार के सैकड़ों कौतुक-मंगल किए तथा कल्याणप्रद प्रवर 
स्‍्तान के अंत में पक्ष्मल-रुएँदार काषायिक मुलायम वस्त्र से शरीर को पौंछा । नवीन--कोरे महा 
मूल्यवान्‌ दृष्यरत्न (उत्तम वस्त्र) को धारण किया; सरस, सुगंधित मोशीष॑ चंदन से अंगों का लेपन 
किया । पवित्र माला धारण की, केशर झादि का विलेपन किया, मणियों और स्वर्ण से निर्मित 


वर्ण १ : प्रथम अध्ययन] [३४ 


श्राभूषण धारण किए । हार (भठारह लड़ों का हार) श्रधंहार (नौ लड़ों का हार) त्रिसर (तीन लड़ों 
का हार) और लम्बे-लटकते कटिसूत्र--करधनी से भपने को सुशोभित किया; गले में ग्रैवेयक (कंठा) 
ग्रादि श्राभूषण धारण किए, अंगुलियों में अंगूठी पहनीं। इस प्रकार सुललित अंगां को सुन्दर 
प्राभूषणों से श्राभूषित किया । मणिमय कंकणों, त्रुटितों एवं भुजबन्दों से भुजाएँ स्तम्भित हो गईं, 
जिससे उसकी शोभा श्रौर भ्रधिक बढ़ गई । कु डलों से उसका मुख चमक गया, मुकुट से मस्तक 
देदीप्यमान हो गया । हारों से भ्राच्छादित उसका वक्षस्थल सुन्दर प्रतीत हो रहा था। लंबे लटकते 
हुए वस्त्र को उत्तरीय (दुपट्ट ) के रूप में धारण किया । मुद्रिकाश्रों से अंगुलियां पीतवर्ण-सी दिखती 
थीं | सुयोग्य शिल्पियों द्वारा निर्मित, स्वर्ण एवं मणियों के सुयोग से सुरचित, विमल भहाहँ--महान्‌ 
श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा धारण करने योग्य, सुश्लिष्ट--भली प्रकार से सांधा हुझ्ना; विशिष्ट-उत्कृष्ट, 
प्रशस्त आका रयुक्त; वीरवलय (विशेष प्रकार का कंकण) धारण किया। श्रधिक क्‍या कहा जाए, 
कल्पवृक्ष के समान श्रलंकृत भ्रौर विभूषित नरेन्द्र (कूणिक) कोरण्ट पुष्प की मालाओों से युक्त छत्र 
को धारण कर, दोनों पाश्वों में चार चामरों से विजाता हुआ, लोगो द्वारा मंगलमय जय-जयकार 
किया जाता हुआ, अनेक गणनायको, दंडनायकों, राजा, ईश्वर, तलवर, मार्डविक, कोटुम्बिक, 
मंत्री, महामंत्री, गणक, दौवारिक, अमात्य, चेट, पीठमर्दक, नागरिक, निगमवासी, श्रेष्ठी, सेनापरति, 
सार्थवाह, दूत, संधिपाल, आदिको से घिरा हुभा, श्वेत-धवल महामेघ से निकले हुए देदीप्यमान ग्रहों 
एवं नक्षत्रमंडल के मध्य चन्द्रमा के सदृश प्रियदर्शन वह नरपति स्नानगृह से बाहर निकला। 
निकलकर जहाँ बाह्य सभाभवन था वहाँ भ्राया, यावत्‌ अजनगिरि के शिखर के समान विशाल 
उच्च गजपति पर वह नरपति भ्रारूढ हुआ । 

तत्पश्चात्‌ कृणिक राजा तीन हजार हाथियो (तीन हजार रथो, तीन हजार श्रश्वों, तीस 
कोटि पदातियों के साथ) यावत्‌ वाद्यघोषपूरवंक चपा नगरी के मध्य भाग मे से निकला, निकलकर 
जहाँ काल आ्रादि दस कुमार ठहरे थे वहाँ पहुँचा श्रीर काल भ्रादि दस कुमारों से मिला। 

इसके बाद तेतीस हजार हाथियो, तेतीस हजार घोड़ों, तेतीस हजार रथों और तेतीस कोटि 
मनुष्यों से घिर कर सर्व ऋद्धि यावत्‌ कोलाहल पूर्वक सुविधाजनक पड़ाव डालता हुभ्ना, सुखपूर्वक 
प्रात: कलेवा आदि करता हुआ; अति विकट श्रन्तरावास (पड़ाव) न कर किन्तु निकट-निकट 
विश्वाम करते हुए अंग जनपद के मध्य भाग में से होते हुए जहाँ विदेह्‌ जनपद था, उसमें भी जहाँ 
वेशाली नगरी थी, उस श्रोर चलने के लिए उद्यत हुआ । 
चेटफ का गण-राजाओं से परामर्श 

३१. तए ण॑ से चेडए राया इसीसे कहाए लद्धटुठे समा्ण नव मल्‍्लई नव लेच्छई 
कासीकोसलगा प्रट्टारस थि गणरायाझों सहावेइ, सद्दावित्ता एवं बयासी-“एडूं खलु, देवाणुप्पिया ! 
वेहल्ले कुमारे कृणियस्स रक्नो श्रसंविदिएणं सेयणगं प्रट्टारसबंक जे हारं गह्॒ डहूं हृत्वमागए। तए णं 
कूणिएणं सेयणगस्स श्रट्टारसबंकस्स य भ्रद्टाए तझ्ो दूया पेसिया । ते य मए इमेणं कारणेणं पडिसेहिया । 
तए णं से कूणिए मम एयमट्र प्रपडिसुणमाणं चाउरज्विणोए सेणाए सर्द्ध संपरिवुड जुद्धसज्जे इहं 
हृब्यमागच्छइ । त॑ कि ण॑ देवाणुप्पिया, सेयणगं श्रट्टारसबंकं कूणियस्स रघ्नो पच्चप्पिणामों ? वेहल्लं 
कुमार पेसेमो ? उद्ाहु जुज्कित्था ? ” 


३६] [मिरयाधलिकासूभ 

तए ज॑ नव सलल्‍लई नव लेच्छई कासीकोसलगा श्रट्टारस वि गणरायाणों चेडगं राय॑ एवं 
वयासी--“म एथं सामी ! जुसं वा पत्तं वा रायसरिसं वा, ज॑ ण॑ सेयणगं प्रट्टारसबंक॑ कूणियस्स रघ्नो 
पश्चप्पिणिज्जड, वेहल्ले य कुमारे सरणागए पेसिज्जइ । त॑ जइ णं कूणिए राया चाउरज्िणीए सेणाए 
स्द्धि संपरिवुड़े जुद्धसण्जे इहूं हृव्वमागणछद, तए ग॑ भ्रम्हे कृणिएणं रज्ना सरद्ि जुज्कामो 

तए ण॑ से चेडए राया तें नव मल्‍लई नव लेच्छई कासोकोसलगा प्रद्गारस वि गणरायाणों एवं 
वयासी--जह ण॑ देवाणुप्पिया, तुब्भे कृणिएणं रप्ना सर्द्धि जुम्भह, त॑ गच्छह ण॑ वेवाणुप्पिया, सएसु 
सएसु रज्जेसु, न्हाया जहा कालाईया [जाव] जएणं विजएणं बड़ाबेंति । 


तए ण॑ से चेडए राया कोडुम्बियपुरिसे सहावेइ, सहावित्ता एवं वयासो-“भ्राभिसेक्क जहा 
कूलिए” [जाव] दुरुढे । 


[३१] राजा कूणिक का युद्ध के लिए प्रस्थान का समाचार जानकर चेटक राजा ने काशी- 
कोशल देशों के नौ लिच्छवी श्रौर नौ मल्‍लकी इन अठारह गण-राजाश्रों को परामर्श करने हेतु 
प्रामंत्रित किय। भौर उनके एकत्र होने पर कहा -देवानुप्रियो ! बात यह है कि कूणिक राजा को 
बिना जताए- कहे-सुने वेहल्ल कुमार सेचनक हाथी श्रौर श्रदारह लड़ों का हार लेकर यहाँ भ्रा 
गया है । किन्तु कूणिक ने सेचनक हाथी झ्ौर प्रठारह लड़ों के हार को वापिस लेने के लिए तीन 
दूत भेजे । किस्तु मैंने इस कारण भ्रर्थात्‌ श्रपनी जीवित श्रवस्था में स्वयं श्रेणिक राजा ने उसे ये 
दोनो वस्तुएं प्रदान को है, फिर भी हार-हाथी चाहते हो तो उसे श्राधा राज्य दो, यह उत्तर देकर 
उन दूतो को वापिस लौटा दिया । तब कूणिक मेरी इस बात को न सुनकर और न स्वीकार कर 
चतुरंगिणी सेना के साथ युद्धसज्जित होकर यहाँ आ रहा है| तो क्या देवानुप्रियो ! सेचनक हाथी 
भौर भ्रठारह लड़ों का हार वापिस कूणिक राजा को लौटा दें ? बेहल्ल कुमार को उसके हवाले कर 
दे ? श्रथवा युद्ध करें ? 

तब उन काशी-कोशल के नौ मल्‍लकी झौर नौ लिच्छवी--भ्रठारह गणराजाशओों ने चेटक 
राजा से इस प्रकार कहा --स्वामिन्‌ ! यह न तो उचित है--युक्त है, न भ्रवसरोचित है शौर न राजा 
के भ्रनुरूप ही है कि सेचनक औ्रौर श्रठ रह लड़ों का हार कृणिक राजा को लौटा दिया जाए श्रौर 
शरणागत वेहल्ल कुमार को भेज दिया जाए। इसलिए जब कृणिक राजा चतुरंगिणी सेना को लेकर 
युद्धसज्जित होकर यहाँ भ्रा रहा है तब हम कृणिक राजा के साथ युद्ध करें। 

इस पर चेटक राजा ने उन नौ लिच्छवी, नौ मल्‍ली काशी-कोशल के अ्रठारह गण-राजाशों 
से कहा-यदि श्राप देवानुप्रिय कूणिक राजा से युद्ध करने के लिए तैयार हैं तो देवानुप्रियो ! अपने 
प्रपने राज्यों में जाइए श्र स्नान आ्रादि कर कालादि कुमारों के समान यावत्‌ (युद्ध के लिए 
सुसज्जित होकर श्रपनी-भैपनी चतुरंगिणी सेना के साथ यहाँ चम्पा में श्राइए । यह सुनकर श्रठारहों 


राजा भ्रपने-अपने राज्यों मैं गेए और युद्ध के लिए सुसज्जित होकर आए ।) आकर उन्होंने चेटक राजा 
को जय-विजय शब्दों से बधाया । 


उसके बाद चेटक राजा ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया और बुलाकर यह श्राज्ञा दौ-- 
झ्राभिषेक्य हस्तिरत्न को सजाओो आदि कणिक राजा की तरह यावत्‌ चेटक राजा हाथी पर झारूढ 
हुआ । 


वर्म १ ; अबम अध्यधभ ] [१७ 


चेटक राजा का युदक्षेत्र में आममन 


३२. तए ण॑ से चेडए राय तिहि दस्तिसहस्सेहि, जहा कूणिए [जाव] जेसालि नर्यारे 
मज्ञंमज्मेणं निरणच्छद्, निग्गच्छित्ता जेणेव ते नव मल्‍लई नव लेच्छई कासीकोसलगा प्रट्टारस वि 
गणरायाध्रो तेणेव उवागजछ्छइ । 


तए णं से चेडए राया सत्तावन्नाएं दन्तिसहस्सेहि, सत्तावन्नाए श्राससहस्सेहि, सत्तावश्नाए 
रहसहस्सेहि सत्तावन्नाएं मणुस्सफोडोहि सर्द्धि संपरिवुड़े सब्बिडडोए जाब रवेण सुहेहि वसहोीहि 
पायरासेहि नाइविगिदकेंहि श्रन्तरेहि बसमाणे वसमाणं विवेहं जणबयं मज्भमज्भेणं जेणेव देसप्पन्ते 
तेणेब उवागच्छइ, उवागज्छितता खन्धावारनिवेसण करेइ, करित्ता कूणियं रायं पडिवालेमाणे जुद्धसज्जे 
चिद्ठदुइ । 

न तए ण॑ से कूणिए राया सब्विड़्डीए [जाव] रवेणं जेणेव वेसप्पन्ते तेणेब उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता चेडयस्स रपन्नो जोयणन्तरियं खन्‍्धावारनिवेसं करेद । 

[३२] ग्रठा रहों गण-राजश्रों के भ्रा जाने के पश्चात्‌ चेटक राजा कृणिक राजा की तरह 
तीन हजार हाथियो झ्ादि के साथ वेशाली नगरी के बीचोबीच होकर निकला। निकलकर जहां वे 
नौ मल्‍्ली, नौ लिच्छवी काशी-कोशल के श्रठारह गणराजा थे, वहाँ आया । 

तदनन्तर चेटक राजा सत्तावन हजार हाथियो, सत्ताबन हजार धोड़ों, सत्तावन हजार रथों 
और सत्तावन कोटि मनुष्यों को साथ लेकर सर्व ऋद्धि यावत्‌ वाहद्यघोष पूरक सुखद वास, प्रात: 
कलेवा श्रौर निकट-निकट विश्राम करते हुए विदेह जनपद के बीचोंबीच से चलते जहाँ सीमान्त- 
प्रदेश था, वहाँ श्राया । आकर स्कन्धावार का निवेश किया--पड़ाव डाल दिया तथा कूृणिक राजा 
की प्रतीक्षा करते हुए युद्ध की तत्पर हो ठहर गया । 

इसके बाद कृणिक राजा समस्त ऋद्धि- वेभव यावत्‌ कोलाहल के साथ जहाँ सीमांतप्रदेश 
था, वहाँ श्राया । आकर चेटक राजा से एक योजन की दूरी पर उसने भी स्कन्धावारनिवेष किया । 
युद्धार्थ व्यह-रचना 

३३. तए ण॑ ते दोन्नि वि रायाणों रणभूर्मि सज्जायबेंति, सज्ञाविसा रणभूमि जयन्ति। 

तए ण॑ से कूणिए राया तेत्तीसाए वन्तिसहस्सेहि जाव भणुस्सकोडीहिं गरुलवहूं रएइ्ट रह्दत्ता 
गदलब हेणं॑ रहमुसलं संगामं उबायाएं। 

तए ण॑ से चेडगे राया सत्तावन्नाएं दन्तिसहस्सेहि [जाबव] सत्तावज्ञाए मणुस्सकोडीहिं सगडव्‌ 
रएद् रद्त्ता सगडवहेणं रहमुसल संगामं उवायाए । 

तए णं ते दोण्ह्‌ थि राईणं झणीया संतद्ध [जाव] गहियाउहपहरणा मंगतिएह फलएहि, 
निक्कट्ठाहिं श्रसीहि, अंसागर्एह तोणेहि, सजीवेहि धर्णहि, समुक्खित्तेहि सरेंहि, समुल्लालियाहि 
डायाहि, झोसारियाहि उरधण्टाहिं, छिप्पत्रेणं बमज्जमाणेणं महया उक्किटुसीहनायबोलकलकलरथेण 
समुहरवभूयं पिय करेसाणा सब्बिड्हीए जाब रवेजं हयगया हममएहि, गयशया गयनर्एाह, रहगया 
रहग्एाह, पायत्तिया पायत्तिएहि श्रश्नमन्नेहि सर्द्धि संपलग्गा यावि होत्या । 


३८] [निरयावलिकासूत्र 
तए ण॑ ते दोण्ह वि रायाणं श्रणीया नियगसामीसासणाणुरत्ता सहया जणक्खयं जणबहूं 
जणप्पमहु जणसंबट्टकप्पं नल्‍्चन्तकबन्धवारभीम॑ रुहिरकददम करेसाणा भ्रन्नमन्नेणं स्द्धि जुज्कन्ति । 
तए ण॑ से काले कुमारे तिहि वन्तिसहस्सेहि जाबव मणूसकोडीहि गरुलब हेणं एक्कारसमेणं 
खंधेणं रहमुसलं संगामं संगामेमाणे हयमहिय० जहा भगवया कालीए देबीए परिकहियं [जाव] 
जीवियाशो बवरोधिए । 
“हैं एयं खलु, गोयमा, काले कुसारे एरिसर्एाह श्रारम्भेहिं जाव एरिसएणं श्रसुभकडम्मपब्भारेणं 
काले सासे काल किच्चा चउत्थोए पद्धूप्पभाए पुढबोए हेमाभे नरए नेरइयत्ताए उयबन्ते ।/ 
[३३] तदनन्तर दोनों राजाओं ने रणभूमि को सज्जित किया, सज्जित करके रणभूमि में 
अ्रपनी-अ्रपनी जय-विजय के लिए भ्रच॑ना की । 
इसके बाद कूणिक राजा ने तेतीस हजार हाथियों यावत्‌ तीस कोष्टि पैदल सैनिकों से गरुड- 
व्यूह की रचना की । रचना करके गरुडव्यूह द्वारा रथ-मूसल संग्राम प्रारम्म किया । 
इधर चेटक राजा ने सत्तावन हजार हाथियों यावत्‌ सत्तावन कोटि पदातियों द्वारा शकट- 
व्यूह की रचना की श्रौर रचना करके शकठव्यूह द्वारा रथ-मूसल संग्राम में प्रवृत्त हुआ । 
तब दोनों राजाओं की सेनाए युद्ध के लिए तत्पर हो यावत्‌ श्रायुधों और प्रहरणो को 
लेकर हाथो में ढालों को बांधकर, तलवारे म्यान से बाहर निकालकर, कंधों पर लटके तूणीरो से, 
प्रत्यंचायुक्त धनुषों से छोड़े हुए बाणों से, फटकारते हुए बाये हाथो से, जोर-जोर से बजती हुई 
जधाओओं में बधी हुई घटिकाश्रों से, बजती हुई तुरहियों से एवं प्रचंड हुंकारों के महान्‌ कोलाहल से 
समुद्रगर्जना जैसी करते हुए स्व॑ ऋद्धि यावत्‌ वाद्यघोषों से, परस्पर श्रश्वारोही श्रश्वारोहियों से, 
गजारूढ गजारूढों से, रथी रथारोहियों से और पदाति पदातियों से भिड़ गए। 
दोनों राजाओं की सेनाए श्रपने-अपने स्वामी के शासनानुराग से झ्रपूरित थी । अतएव 
महान्‌ जनसंहार, जनवध, जनमर्दन, जनभथ और नाचते हुए रुड-मुडो से भयकर रुधिर का 
कीचड करती हुई एक दूसरे से युद्ध में जूभने लगी । 
तदनन्तर काल कुमार तीन हजार हाथियो यावत्‌ तीन मनुष्यकोटियों से गरुडब्यूह के 
ग्यारहव भाग में कूणिक राजा के साथ रथमूसल संग्राम करता हुआ हत श्रौर मथित हो गया, 
इत्यादि जेसा भगवान्‌ ने काली देवी से कहा था, तदनुसार यावत्‌ मृत्यु को प्राप्त हो गया । 
(श्री भगवान्‌ ने कहा) -श्रतएव गौतम ! इस प्रकार के श्रारम्भों से, इस प्रकार के कृत 


भ्रशुभ कार्यो के कारण वह काल कुमार मरण के अवसर पर मरण करके चौथी पंकप्रभा पृथ्वी के 
हेमाभ नरक में नेरयिक रूप से उत्पन्न हुआ है। 


उपसंहार 
३४. काले णं भंते ! कुसारे चउत्थीए पुढ़वीएँ'““अणंतर॑ उन्बद्वित्ता काहिं गच्छिहिइ ? 
कह उववज्जिहिइ जम 


थर्ग १: प्रथम अध्ययन ] [३१९ 


गगोयमा, महाविदेहे वासे जाइं कूलाइं भवंति भ्रड़्ढहाइं जहा दढपइन्नों [जाव] सिज्मिहिद 
बज्किहिइ [जाव ] अंत काहिइ ।' 

'त॑ एवं खलुजम्यू ! समरणेणं भगवया जाव संपत्तेणं निरयावलियाणं पढमस्स श्रज्कयणस्स 
्रयमट्ठे पन्‍नत्ते ।' 

॥ पढम॑ भ्रज्कूयर्ण समत्त ।।१।॥ 

[३४] गौतम स्वामी ने पुनः प्रश्त किया-- भदन्‍त ! वह काल कुमार चौथी पृथ्वी से 
निकलकर कहाँ जाएगा ? कहाँ उत्पन्न होगा ? 

(भगवान्‌ - ) गौतम ! महादविदेह क्षेत्र में जो ग्राढ्य कुल है, उनमें जन्म लेकर दृढप्रतिन्ञ के 
समान सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, यावत्‌ परिनिर्वाण को प्राप्त होगा और समस्त दुःखों का अंत करेगा । 

श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा--'इस प्रकार ग्रायुप्मत्‌ जम्बू ! श्रमण भगवान्‌ यावत्‌ निर्वाण 
को प्राप्त महावीर ने निरयावलिका के प्रथम ग्रध्ययन का यह आशय प्रतिपादन किया है ।' 

॥ प्रथम श्रध्ययन समाप्त ।। 


दितीय अध्ययन 


३५. “जद ण॑ भंते ! समणेणं जाब संपलेणं निरियावलियाणं पढसस्स प्रज्कयणस्स अ्रयसट्ठे 
पचन्नसे, दोज्चस्स णं भंते, अज्कयणस्स निरयावलियाणं समणेणं भगवधा जाव संपत्तेणं के अट्ठे 
पन्नसे ? 

एवं खल जम्बू ! तेणं कालेणं तेज समएणं च्रम्पा नामं॑ नयरी होत्था। पुण्णभद्दे चेहए। 
कूणिए राया। पउसावई देवी। तत्थ णं चम्पाए नयरोए सेणियस्स रप्तो भज्जा कूणियस्स रन्नो 
खुल्लमाउया सुकाली नाम देवी होत्था सुकुभाला । तीसे णं सुकालीए देवीए पुत्ते सुकाले नाम कुमारे 


होत्या सुकुमाले । तए ण॑ से सुकाले कूमारे प्रन्नया कयाइ तिहि दंतिसहस्सेहि, जहा कालो कुमारो, 
निरवसेसं त॑ं चेव भाणियव्यं जाव महा विवेहे वासे"*'अंतं काहिइ । 


॥ बीय॑ भ्रज्कपरणं समत्तं ।।११२॥। 


[३५] जम्बू स्वामी ने अपने गुरु सुधर्मा स्वामी से पूछा- भदन्त ! यदि श्रमण यावत्‌ मुक्ति 
सप्राप्त भगवान्‌ महावीर ने निरयावलिका के प्रथम अध्ययन का यह ग्रर्थ प्रतिपादन किया है तो 
भगवन्‌ ! निरयावलिका के द्वितीय श्रध्ययन का श्रमण भगवान्‌ यावत्‌ निर्वाणसंप्राप्त महावीर ने 
क्या भाव प्रतिपादन किया है ? 


श्री सुधर्मा ने उत्तर दिया--पश्रायुष्मन्‌ जम्बू ! उस काल भ्रौर उस समय में चम्पा नाम की 
नगरी थी । वहाँ पूर्णभद्र चंत्य था । कृणिक वहाँ का राजा था। पद्मावती उसकी पटरानी थी । 

उस चम्पानगरी में श्रेणिक राजा की भार्या, कृणिक राजा की सौतेली माता सुकाली नाम 
की राती थी जो सुकुमाल शरीर आदि से सम्पन्न थी । 


उस सुकाली देवी का पुत्र सुकाल नामक राजकुमार था। वह सुकोमल अंग-प्रत्यंग वाला 
आदि विशेषणों से युक्त था । 


है वह सुकाल कुमार किसी समय तीन हजार हाथियों इत्यादि सहित जैसा पूर्व में काल कुमार 
के विषय में कह। गया, बसा समग्र वृत्तान्त कहना चाहिए श्रर्थात्‌ वह भी रथमूसल सप्राम में मारा 
गया मरकर चौथी नरकपृथ्वी में उत्पन्न हुआ है। वहाँ से निकलकर महाविदेह वर्ष में उत्पन्न 
होकर कर्मो का अन्त करेगा । सम्पूर्ण कथन काल कुमार के समान ही कहना चाहिये । 

॥ द्वितीय श्रध्ययन समाप्त ॥। नमी 


तृतीय से दशम अध्ययन 


३६. एवं सेसा वि प्रट्ट प्रज्कपषणा नेयव्या पठमसरिसा, नवरं मायाझ्रो सरिसनामाझो । 
॥ निरयावलियाझो समताझो ।। 
॥ पढसो व्गो समतो ॥। 


[३६] प्रथम अध्ययन के समान शेष श्राठ श्रध्ययन भी जानने चाहिए। किन्तु इतना 
विशेष है कि उनकी माताश्रों के नाम समान हैं श्रर्थात्‌ माताश्रों के नाम के समान उन कुमारों 
के नाम हैं। यथा-महाकाली रानी का पुत्र महाकाल, क्रृष्णा देवी का पुत्र कृष्ण, सुकृष्णा .देवी का 


पुत्र सुकृष्ण भ्रादि । 
॥ निरयावलिका समाप्त ।। 


॥ प्रथस वर्ग समाप्त ॥। 


श्र 
द्वितीय वर्ग : कल्पाततंसिका] 
प्रथम अध्ययन 


१. उष्लेबश्ो- जह ण॑ भंते ! समणेणं भगवया [जाव ] संपत्तेणं उवज्भाणं पढमस्स वग्गस्स 
निरयावलियाणं प्रयमदे पन्नत्ते, दोच्चस्स णं भंते ! वर्गस्स कप्पर्वाडसियाणं समरणेणं जाव संपत्तेणं 
फह अ्रज्कभयणा पन्नत्ता ? 


एवं खलु, जम्बू |! समणेणं भगवया [जाव] संपत्तेणं कप्पवडिसियाणं दस अज्कपणा 
पत्नत्ता । त॑ं जहा - पठसे १, महापउसे २, भट्ट ३, सुभह ४, पठमभद ५, पउससेणे ६, पउठमगुम्मे ७, 
नलिणिगुम्मे ८, श्राणन्दे ९, नन्‍्दर्ण १० । 


जद ण॑ं भंते ! समणेणं [जाव ] संपत्तेणं कप्पर्वाइसियाणं दस श्रज्कमयणा पद्चत्ता, पढसस्स 
ण॑ भंते ! भ्रज्कमयणस्स कप्पर्वाडसियाणं समरणेणं भ्रगवया जाव के श्रट्ठे पन्नत्ते ? 


एवं खलु जस्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं चम्पा नाम नयरी होत्यथा । पुण्णभह चेइए । क्‌णिए 
राया । पउसावई देवी । तत्थ णं चम्पाए नयरीए सेणियस्स रपन्नो भज्जा कूणियस्स रघ्नो चुल्लमाउया 
कालो नाम॑ देवी होत्या सुहुमाला [ ०] । तीसे णं कालीए देवीए पूत्ते काले नाम कुमारे होत्था 
सुहुमाल ० । तस्स ण॑ कालस्स कुसारस्स पठसावई नाम देवी होत्था, सोमाला [जाव] विहरइ। 

| १] जम्बूस्वामी का प्रश्न -- भदन्‍्त ! यदि श्रमण यावत्‌ निर्वाण-संप्राप्त भगवान्‌ महावीर 


ने निरयावलिका नामक उपांग के प्रथम वर्ग का यह (पूर्वोक्त) आशय प्रतिपादित किया है तो हे 
भदन्त ! दूसरे बर्ग कल्पावतंसिका का श्रमण यावत्‌ निर्वाण-संप्राप्त भगवान्‌ ने क्या श्रर्थ कहा है ? 


सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया- भ्रायुष्मन्‌ जम्बू ! श्रमण यावत्‌ मुक्तिसंप्राप्त भगवान्‌ ने 
कल्पावतंसिका के दस श्रध्ययन कहे हैं। वे इस प्रकार हैं- १. पद्म २. महापद्म ३. भद्द ४. सुभद्र 
५. पद्मभद्र ६. पश्ससेन. ७. पद्मगुल्म ८. नलिनगुल्म ९. आनन्द और १०. नन्‍्दन । 


जम्बू--भगवन्‌ ! यदि श्रमण यावत्‌ निर्वाणसंप्राप्त भगवान्‌ ने कल्पावतंसिका के दस 
प्रध्ययन कहे हैं तो भदन्‍त ! श्रमण भगवान्‌ ने कल्पावतंसिका के प्रथम प्रध्ययन का क्‍या श्राशय 
प्रतिपादन किया है ? 


कर्म २ : ऋषंभ अध्ययन] [४३ 


सुधर्मा--भायुष्मन्‌ जम्बू ! बह इस प्रकार है- 

उस काल झौर उस समय में चम्मा नामक नगरी थी । (उसके उत्तर पूर्व ' में) पूर्णभद्र 
नामक चेत्य था। कूणिक वहाँ का राजा था । उसकी पद्मावती मामक पटरानी थी। उस चम्पा 
नगरी में श्रेणिक राजा की भार्या, कृणिक राजा की विमाता काली नामक रानी थी, जो श्रतीव 
सुकुमार एवं स्त्री-उच्ित यावत्‌ गुणों से सम्पन्न थी। उस काली देवी का पुत्र काल नामक राजकुमार 
था । उस काल कुमार की पद्मावती नामक पत्नी थी, जो सुकोमल थी यावत्‌ मानवीय भोगों को 
भोगती हुई समय व्यतीत कर रही भी । 


पद्मावतो का स्वप्नद्शन 

२. तए ण॑ सा पठमावई देवी अन्तया कयाई तंसि तारिसभंसि बासघरंसि प्रव्भिन्तरशो 
सचिसकम्से [ जाव ] सौहं सुसिणे पासिसाणं पड़ियुद्ा । एवं जम्मणं, जहा महाबलस्स', [जाव] 
नामधेज्जं--“जम्हा ण॑ प्रम्हूं इमे दारए कालस्स कुमारस्स पूसे पठमावईए देवोए भ्रत्तए, त॑ होउ णं 
अ्रम्हं इसस्स दारणस्स नाभधेज्ज पउमे वउसे ।” सेसं जहा महाबलस्स । झट्ुझो दाशो । [जाव] उप्पि 
पासायवरगए विहर्‌इ । सासी समोसरिए । परिसा निग्गए । कूणिए निग्गए। पठसे वि जहा महाबले, 
निग्गए । तहेव प्रम्मापिइ-ग्रापुष्छणा, [ जाव ] पव्वहए भ्रणगारे जाए [ जाव ] गुत्तबम्भयारी । 

[२] किसी एक रात्रि में भीतरी भाग में चित्र-विचित्र चित्रामों से चित्रित वासगृह में 
शेया पर शयन करती हुई स्वप्न में सिह को देखकर वह पद्मावती देवी जागृत हुई । फिर पुत्र का 
जन्म हुआ, महाबल की तरह उसका जन्‍्मोत्सव मनाया गया, यावत्‌ नामकरण किया--'्योंकि 
हमारा यह बालक काल कुमार का पुत्र और पश्मावती देवी का श्रात्मज है, श्रतएव हमारे इस 
बालक का नाम पद्म हो । शेष समस्त वर्णन महाबल के समान समझना चाहिए, भ्रर्थात्‌ राजसी 
ठाठ से उसका पालन-पोषण हुआ । यथासमय उसने बहत्तर कलाएँ सीखी । तरुणावस्था आने पर 
आठ कन्याओ्रो के साथ उसका पाणिग्रहण हुआ । झ्राठ-श्राठ वस्तुएं दाय (दहेज) में दी गई यावत्‌ 
पद्म कुमार ऊपरी श्रेष्ठ प्रासाद में रहकर भोग भोगते, विचरने लगा। भगवान्‌ महावीर स्वामी 
समवसूत हुए । परिषद्‌ धर्म-देशना श्रवण करने निकली | कूणिक भी वंदनार्थ निकला। महबल के 
समान पद्म भी दर्शन-बदना करने के लिए निकला। महाबल के ही समान माता-पिता से अनुमति 


प्राप्त करके प्रवजित हुआ, यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचा री प्रमगार हो गया । 


पद्यध अनयार को साधना 
३. तए ण॑ से पठसे भ्रणगारे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स तहारूबाणं थेराभं श्रन्तिए 
सासाइवसाहयाईं एक्कारस झफुतई भषिण्जिहद, अ्रहिज्जित्ता बहाह चउत्यछट्ुट्र्मं [जाव | विहर्‌इ । 
तए ण॑ से पठमे झणगारे तेणं झोरालेणं, जहा मेहो, तहेष धम्मज(गरिया, चिन्ता । एवं जहेब 
मेहो तहेब समर्ण भगवं श्रापुच्छिता विउले [जाव | पाप्मोबगए समाणे तहारूवाणं बेराणं प्रन्तिए 


१. मसह्दाबल के जन्मादि का वर्णन परिशिष्ट में देखिए । 


डड ] कल्पायसंसिकांसूबि 


सामाइयमाइयाईं एक्कारस श्रद्भाईं, बहुपडिपुण्णाइ पण्च वासाईं सामण्णपरिमाएं । मासियाए 
संलेहणाए सट्टिभत्ताईं । श्राणुपुष्यीए कालगए । थेरा स्‍झ्लोतिष्णा। भगवं गोयमे पुज्छह्ट, सामी कहेइ 
[जाव] सट्टि भत्ताइं श्रणलणाए छेदत्ता श्रालोइयपडिक्कते झड॒ढ चन्दिम० सोहम्से कंप्पे देवताए 
उवयस्ने । दो सागराईं । 


“से ण॑ भंते, पउसे देवे ताश्ो देवलोगाश्रो प्राउक्खएणं ।” पुछ्छा । “गोयमा, महाविवेह बासे, 
जहा वढपहइन्नो ', | जाव | श्रन्त काहिइ । 

निबलेबवो--तं एवं खल जम्बू, समर्णंणं [जाय | संपत्तेणं कप्पजडिसियाणं पढ़भस्स झजकयणस्स 
झयसदठे पतनत्ते त्ति बेसि । 

॥ पढ़स झज्कमयणं ।२११॥। 

[३] तत्पश्चात पद्म अनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के तथारूप स्थविरों से सामायिक 
से लेकर ग्यारह अंगों का अध्ययन किया यावत्‌ चतुर्थभक्त, षष्टभक्त, श्रष्टमभक्त, इत्यादि विविध 
प्रकार की तप-साधना से झ्रात्मा को भावित करते हुए विचरने लगा । 


इसके बाद वह पद्म पभ्रनगार मेघकुमार के समान उस प्रभावक विपुल-दीर्घकालीन, सश्रीक-- 
शोभासम्पन्न, गुरु द्वारा प्रदत्त प्रथवा प्रयत्नसाध्य, कल्याणकारी, शिव- मुक्तिप्रापक, धन्य, प्रशंसनीय, 
मांगलिक, उदग्र--उत्कट, उदार, उत्तम, महाप्रभावशाली तप-शभ्राराधना से शुष्क, रूक्ष, भ्रस्थिमात्र।व- 
शेष शरौर वाला एवं कृश हो गया । 


तत्पश्चात्‌ किसी समय मध्य रात्रि में धमें-जागरण करते हुए प्न भ्रनगार को चिन्तन उत्पन्न 
हुआ । मेघकुमार के समान श्रमण भगवान्‌ से पूछकर विपुल पर्वत पर जा कर यावत्‌ पादोपगमन 
संस्थारा स्वीकार करके तथारूप स्थविरों से सामायिक श्रादि से लेकर ग्यारह अंगों का श्रवण कर 
परिपूर्ण पांच वर्ष की श्रमण पर्याय का पालन करके मासिक संलेखना को अंगीकार कर औझौर श्रनशन 
द्वारा साठ भक्तों का त्याग करके भ्रर्थात्‌ एक मास की संलेखना करके, श्रनुक्तम से कालगत हुआ । 
उसे कालगत जानकर स्थविर भगवान्‌ के समीप आ्राए । 


भगवान्‌ गौतम ने पद्ममुनि के भविष्य के विषय में प्रश्न किया । स्वामी ने उत्तर दिया कि 
यावत्‌ ग्रनशन द्वारा साठ भोजनों का छेदन कर, श्रालोचना-प्रतिक्रमण कर सुदूर चंद्र श्रादि ज्योतिष्क 
विमानों के ऊपर सौधमंकल्प मे देव रूप से उत्पन्न हुआ है। वहाँ दो सागरोपम की उसकी भ्राथु है । 

गौतम स्वामी ने पुनः प्रश्न किया-भदन्त ! वह पद्ददेव भ्रायुक्षय (भवक्षय एवं स्थितिक्षय) 
के अ्रनन्तर उस देवलोक से च्यवन करके कहाँ उत्पन्न होगा ? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया-गौतम ! महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा । दृढप्रतिज्ञ के समान 
यावत्‌ (जन्म-मरण का) अंत करेगा। 

निक्षेप-इस प्रकार हे झायुष्मन्‌ जम्बू ! श्रमण यावत्‌ निर्वाणसंप्राप्त भगवान्‌ महावीर ने 
कल्पावतंसिका के प्रथम प्रध्ययन का यह भ्र्थ प्रशप्त किया है। इस प्रकार जंसा मैंने भगवान्‌ से 
श्रवण किया वंसा मैं कहता हूं । 

॥ प्रथम अ्रध्ययन समाप्त | 


१. वृढप्रतिज्ञ के विशेष परिचय के लिए परिशिष्ट देखिए । गुग्य 


द्वितीय अध्ययन 


४. जद ण॑ मंते समणेणं सगवया [जाव] संपत्तेणं कप्पकडिसियाणं पढ़मस्स अ्रज्भयणस्स 
झ्यमटरठे पन्चत्ते, दोच्चस्स ण॑ भंते, प्रज्कयणस्स के भट्ठे पत्तत्ते ? 

४ एवं खलु जस्बू |?! 

तेणं कालेणं तेणं समएणं चम्पा नाम॑ नयरी होतथा। पुण्णभह चेइए। कूुणिए राया। 
पउमायई देवी । तत्थ णं चम्पाए नयरीए सेणियस्स रप्नो भज्जा कूृणियस्स रन्नो चुल्लमाउया सुकाली 
नाम देवी होत्था। तीसे णं सुकालोए पुरे सुकाले नाम॑ कुमारे। तस्स णं सुकालस्स कुमारस्स 
सहापउसा नाम देवो होत्था, सुडमाला । 


तए ण॑ सा महापउमा देवी प्रन्नया कयाइ तंसि तारिसगंसि, एवं तहेव, महापउमे नाम॑ दारए, 
[जाव | सिज्भिहिइ । नवरं ईसाणे कप्पे उवयाझो । उक्‍्कोसट्ठिईशो । 


॥ बीय॑ श्रण्कपषणं ।॥२३२॥॥ 


[४] जम्बूस्वामी ने प्रश्त किया-- भदन्‍त ! यदि श्रमण यावत्‌ निर्वाणप्राप्त भगवान्‌ ने 
कल्पावतसिका के प्रथम अध्ययन का उक्त भाव प्रतिपादित किया है तो हे भदन्‍त ! उसके द्वितीय 
ग्रध्यपन का क्‍या आशय कहा है ? 


सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया-आयुष्मन्‌ जम्बू | वह इस प्रकार है-- 


उस काल श्र उस समय में चंपा नाम की नगरी थी। पूर्णभद्र नामक चेत्य था। कृणिक 
राजा था| पद्मावती रानी थी। उस चंपानगरी में श्रेणिक राजा की भार्या कृणिक राजा की 
विमाता सुकाली नामकी रानी थी। उस सुकाली का पुत्र सुकाल नामक राजकुमार था। उस 
राजकुमार सुकाल की सुकुमाल झ्रादि विशेषता युक्त महाप्मा नाम की पत्नी थी । 

उस महापदा ने किसी एक रात्रि में सुखद शया पर सोते हुए एक स्वप्न देखा, इत्यादि 
पूर्ववत्‌ वर्णन करना चाहिए । बालक का जन्म बे और उसका महापद्म नामकरण किया गया 
यावत्‌ वह प्रव्ज्या अंगीकार करके महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध होगा । विशेष यह कि ईशान कल्प में 
उत्पन्न हुआ । वहाँ उसे उत्कृष्ट स्थिति (कुछ झधिक दो सागरोपम) हुई । 


निक्षेप--इस प्रकार हे भायुष्मन्‌ जम्बू ! श्रमण यावत्‌ मुक्ति-संप्राप्त भगवान्‌ ने कल्पा- 
वतंसिका के द्वितीय अ्रध्ययन का यह भाव बताया है, इस प्रकार मैं कहता हूँ । 


॥ द्वितोय अश्रध्ययन समाप्त ।। 


बहयी 


तृतीय से दशम अध्ययन 


५. एवं सेसावि श्रट्ट नेयदवा । साया्नो सरिसनामाश्रों । कालाईणं दसण्छूं पुत्ता श्रणुपुव्वोए-- 
दोण्हूं च पञुच चत्तारि तिण्हूं तिण्हूं च होंति तिष्णे व । 
दोण्हूं चु॒ दोन्चि वासा सेणियनत्तूण परियाहों ॥१॥। 
उदववशो प्राणुपुष्वीए--पढसो सोहम्से, बीझो ईसाणे, तइशो सर्णकुमारे, चउत्थों माहिनदे, 
पञ्चसो बम्भलोए, छट्टो लंतएं, सत्तमो महासुक्के, श्रटरूमो सहस्सारे, नवमो पाणएं, दसमों श्रच्चुए। 
सम्बत्यथ उक्‍्कोसट्टिई भाणियव्या । महाविदेहे सिद्धे । 


॥ कप्पर्वाड्सियाश्रों समत्ताश्रो ।। 
५ बीको बष्तों सससो ।। 


[५] इसी प्रकार शेष शआ्राठों ही श्रध्ययनों का वर्णन जान लेना चाहिए। माताएँ सदश 
नामवाली है भ्रर्थात्‌ पुत्रों के समान ही उनके नाम है, जेसे--भद्गकुमार की माता भद्ठा, सुभद्रकुमार की 
माता सुभद्रा आदि । अनुक्रम से कालादि दसों कुमारो के पुत्र थे। दसों की दीक्षापर्याय इस प्रकार थी-- 

पद्म और महाप्म भ्रनगार की पाँच-पाँच वर्ष की, भद्ग, सुभद्र शौर पद्मभद्र की चार-चार 
वर्ष, पच्नसेन, पद्मगुल्म श्र नलिनीगुल्म की तीन-तीन वर्ष की तथा आनन्द और नन्दन की 
दीक्षापर्याय दो-दो वर्ष की थी । ये सभी श्रेणिक राजा के पौत्र थे । 

अनुक्रम से इनका जन्म हुभ्रा । देहत्याग के पश्चात्‌ प्रथम का सौधर कल्प में, द्वितीय का 
ईशान कल्प मे, तृतीय का सनत्कुमार कल्प में, चतुर्थ का माहेन्द्र कल्प में, पंचम का ब्रह्म लोक में, 
षष्ठ का लान्तक कल्प में, सप्तम का महाशुक्र में, अष्टम का सहस्नार कल्प में, नवम का प्राणतकल्प में 
प्रौर दशम का अच्युत कल्प में देव रूप में जन्म हुआ । सभी की स्थिति उत्कृष्ट कहनी चाहिए। ये 
सभी स्वर्ग से च्यवन करके महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध होंगे । 


१ कल्पावतंसिका समाप्त ॥ 


॥ द्वितीय वर्ग समाप्त ॥॥ 


बे 


३ 
लुतीय वर्ग : घुष्पिका 


प्रथम अध्ययन 


१. उक्लेब्शो -“जइ णं॑ भंते ! समणेणं भगवया [जाव] संपत्तेणं उवद्भाणं दोच्चस्स 
कप्पवडिसियाणं भ्रयमट्ठे पन्चत्ते, श्रच्चस्स ण॑ भंते ! वस्गस्स उबज्भार्ण पुष्फियाणं के शट्ठे पन्नतते ?” 

“एवं खलु जस्बू ! समणेणं [जाव] संपत्तेणं उबद्भाणं तच्चस्स वग्गस्स पुष्फियाणं दस 
प्रज्कयणा पन्नता । त॑ं जहा- 

चन्दे सूरे सुक्के बहुपुत्तिय पुण्ण माणिभद य। 
दत्ते सिवरे बले या भ्रणाढिए लेब बोद्धव्बे ॥ 

“जह ण॑ भंते ! समणेणं |जाव ] संपत्तेणं पुष्फियाणं दस भ्रज्कयणा पश्नत्ता, पढमस्स ण॑ं भंते, 
समणण जाव संपत्तेणं के भ्रट्ठे पन्नत्ते ? ” 

[१] जम्बू स्वामी ने शभ्राय॑ सुधर्मा स्वामी से निविदन किया-भदन्‍्त ! यदि श्रमण यावत्‌ 
मुक्तिप्राप्त भगवान्‌ महाबीर ने द्वितीय उपांग कल्पावतसिका का यह भाव प्रतिपादन किया है तो 
भगवन्‌ ! उपांगों के तृतीय वर्ग रूप पुष्पिका का क्‍या श्राशय कहा है ? 

£..प्रार्य सुधर्मा स्वामी ने कहा- झायुष्मन्‌ जम्बू ! यावत्‌ मुक्तिप्राप्त श्रमण भगवान्‌ ने तृतीय 
उपांग वर्ग रूप पुष्पिका के दस अ्रध्ययन कहे हैं । वे इस प्रकार हैं-- 

(१) चन्द्र, (२) सूर्य, (३) शुक्र, (४) बहुपुत्रिका, (५) पृर्णभद्र, (६) मानभद्र, (७) दत्त, 
(८) शिव, (९) बल श्रौर (१०) भनादृत । 


भगवन्‌ : यदि श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त भगवान्‌ ने पुष्पिका नामक उपांग के दस अ्रध्ययन 
बताए हैं तो हे भदन्‍त | श्रमण भगवान्‌ ने प्रथम श्रध्ययन का क्‍या झ्राशय कहा है ? जम्बू स्वामी ने 
पुन: भ्रायं सुधर्मा स्वामी से पूछ । 


प्रत्युत्तर में भ्राय॑ सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से कहा-- 
चन्द्रविभान में ज्योतिष्केन्द्र चन्द्र 


२ एवं खल जम्बू ! तेण्ण कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे। गुणसिलए चेहए। राया। 
तेणं कालेणं तेणं समएणं सामो समोसढे, परिसा निग्गया । 


न [इसका 


तेणं कालेण तेणं समएणं जन्दे जोहसिस्दे जोइसराया चम्दवडिसए विम्राणे सभाएं सुहम्भाए 
उम्दंसि सीहासणंसि चर्डाह जाबव [सामाणोयसाहस्सोहि चर्डाहू श्रग्गमहिसीहि सपरिवाराहि, तिहि 
परिसाहि, सर्त्ताह्‌ प्रणियाहि, सर्तताह भ्रणियाहिवईहू, सोलर्साह प्रायरक्खदेबसाहस्सोहि, प््नेहि य 
बहूह विभाणवासीहि वेमाणिए्ह देवेहि देवीहि य संद्धि संपरिवुड्धे महयाहयनट्टगीयवाइयतन्तीतल- 
तालतुडियघणमुहद्भपड॒प्पवाइयरवेणं दिव्याइं भोगभोगाईं भुझ्जमाणे इमं च णं केवलकप्प जम्बुद्दीय॑ 
दीव॑ विउलेणं श्रोहिणा प्राभोएमाणे झ्राभोएसाणे पासए, पासित्ता सम भगवं महावोरं, जहा सूरियाभे, 
झाभमिझोगं देवं सहावेत्ता [जाव] सुरिन्दाभिगमणजोग्गं करेत्ता तमाणत्तियं पक्यप्पिणन्ति । सूसरा 
घण्टा [जाब] विउब्बणा। तवरं जाणबिमाणं जोयणसहस्सवित्पिण्णं अ्द्धतेवट्टिजोयणसम्‌सियं, 
महिन्दज्भश्रो पणवीसं जोयणमूसिश्रो, सेसं जहा सूरियाभस्स, [जाव ] श्रागप्नो । नट्टविही । तहेव 
पडिंगशो । 


“मभंते” सि भगवं गोयमे समर्ण भगवं पुर्छा । कूडागारसाला, सरीरं प्रणुपविद्दा । परथ्वभवों । 

[२] श्रायुष्मन्‌ जम्बू ! वह इस प्रकार है--उस काल और समय में राजगृह नाम का 
नगर था। वहाँ गुणशिलक नामक चेैत्य था। वहाँ श्रेणिक राजा राज्य करता था । 

उस काल झौर उस समय में श्रवण भगवान्‌ महावीर स्वामी वहां समवसृत हुए-पधारे । 
इर्शनार्थ परिषद निकली । 

उस काल और उस समय में ज्योतिष्कराज ज्योतिष्केन्द्र चन्द्र चन्द्रावंसक विमान की सुधर्मा 
सभा में चन्द्र नामक सिंहासन पर बैठकर चार हजार सामानिक देवों यावत्‌ सपरिवार चार 
श्रग्ममहिषियों, तीन परिषदाओं (श्राश्यन्तर, मध्य, बाह्य परिषदाओं ), सात प्रकार की सेनाओं, सात 
उनके सेनापतियों, सोलह हजार झ्रात्मरक्षक देवों तथा भ्रन्य दूसरे भी बहुत से उस विमानवासी देव- 
देवियों सहित निरंतर महान्‌ गंभीर ध्वनिपूर्वक निपुण पुरुषों द्वारा वादित--बजाये जा रहे तंत्री-वीणा, 
हस्तताल, कास्यताल, त्रुटित, घन मृदंग श्रादि वाद्यों एवं नाट्यों के साथ दिव्य भोगोपभोगों को 
भोगता हुआ विचर रहा था। तब उसने प्रपने विपुल भ्रवधि ज्ञान से श्रवलोकन करते हुए इस केवल- 
कल्प (सम्पूर्ण) जम्बृद्वीप को देखा भ्रौर तभी श्रमण भगवान्‌ महावीर को भी देखा । तब भगवान्‌ 
के दर्शनार्थ जाने का विचार करके सुर्याभदेव" के समान अपने आभियोगिक देवों को बुलाया यावत्‌ 
उन्हें देव-देवेन्द्रों के अभिगमन करने योग्य कार्य करने की भ्ाज्ञा दी यावत्‌ सुरेन्द्रों के श्रभिगमन करने 
योग्य कार्य करके इस श्राज्ञा को वापस लौटाने को कहा भ्र्थात्‌ का्ये होने की सूचना देने के लिए 
कहा। झाभियोगिक देवों ने भी सुरेन्द्रों के अभिगमन योग्य सब कार्य करके उसे आज्ञा वापिस 
लौठाई । 

फिर श्रपने पदाति सेनानायक को श्राज्ञा दी--सुस्वरा घंटा को बजाकर सब देव-देवियों को 
भगवान्‌ के दशनार्थ चलने के लिए सूचित करो । उस सेनानायक ने भी वैसा ही किया । यावत्त्‌ 
सूर्याभदेव के समान नाटअविधि श्रादि प्रदर्शित करने की विकुर्वंणा की। लेकिन सुर्याभदेव के वर्णन 
से इतना अंतर है कि इसका यान-विमान एक हजार योजन विस्तीर्ण भौर साढे बासठ योजन ऊँचा 


१. इस संक्षिप्त कथन का सूचक राजप्रश्नीय सूत्रगत गद्यांश के भ्रनुसार विस्तृत पाठ इस प्रकार है-- 


बे ३ : प्रथम अध्ययन ] [४९ 


अऋ । ऋेकमकक की ऑचाई फीस फोकन की भरी । इसके भत्िरिक्त केस सके क्सेत सूर्साक्त विस्रात 
के, प््प्रक पर्चकवा चाहिए, माबत्‌ जिस प्रकाद से सूर्याधदेद धंग्रदादू के प्रात्न धराया, दाट्यविधि 
प्रदर्शित की: भौर दपिस लौट गया, वही सब च्‌न्द्रदेव के विषय में भी. जान लेना चाहिए । 


“सबक ! ' इस प्रकफर से ध्रापंक्षित कुर सय्रक्ान्‌ यौद्मः ने अरूण भग्रकान्‌ सहस्वीर को वंदन- 
नमस्कार किया, बंदन-नुसस्कार क्रके निवेदन क्या--भंत्े ! ज्योतिष्केन्द्र ज्योतिष्कुराज चंद्र द्वारा 
विकुवित वह सब दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवश्युति, दिव्य देविक प्रभाव कहाँ चले गये ? कहाँ प्रविष्ट 
हो गये--समा गये ? 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया-गौतम ! चन्द्र द्वारा विकुवित वह सब दिव्य ऋद्धि भ्रादि उसके 
शरीर में चली गई, शरीर में प्रविष्ट हो गई--प्रन्तर्लीन हो गई । 

मौतम--भदन्त ! किस कारण से भाष ऐसा कह सकते हैं कि वह शरीर में चली गई, शरीर में 
झ्न्तर्लीन हो गई ? 

भ्रगवानू-- गौतम ! जैसे कोई एक भीतर-बाहर गोबर भ्रादि से लिपी-पुती, बाहर चारों 
झ्रोर एक परकोटे से घिरी हुई, गुप्त द्वारों वाली भ्ौर उनमें भी सघन किवाड़ लगे हुए हैं, भ्रतएव 
निर्वात-वायु का प्रवेश भी होना जिसमें भ्रशक्य है, ऐसी गहरी विशाल कूटाकार-पर्वत-शिखर के 
प्राकार वाली शाला हो और उस कूटाकार शाला के समीप एक बड़ा जनसमूह बेठा हो । वह श्राकाश 
में श्रपनी श्रोर भ्राते हुए एक बहुत बड़े मेघपटल को श्रथवा जलवषक बादल को श्रथवा प्रचंड श्रांघी 
को देखे तो जेसे वह जनसमूह उस कूटाका रशाला में समा जाता है, उसी प्रकार श्रायुष्मान्‌ गौतम ! 
ज्योतिष्कराज चन्द्र की वह दिन्य देव-ऋद्धि श्रादि उसी के झ्वरीर में प्रविष्ट हो गई-- भ्रन्तर्लीन हो 
गई, ऐसा मैंने कहा है। 


गौतम--भगवान्‌ ! उस देव को इस प्रकार की वहू दिव्य देव-ऋद्धि यावत्‌ दिव्य देवानुभाव 
कंसे मिला है ? उसने उसे केसे प्राप्त किया है ? किस तरह से अ्रधिगत किया है ? पूव॑ंभव में वह 
कौन था ? उसका क्या नाम श्रौर गौत्र था ? किस ग्राम, नगर, निगम (व्यापारप्रधान नगर) 
राजधानी, खेट (खेड़े) कर्वट (कम ऊँचे प्राकार से वेष्टित ग्राम), मडंव (जिसके श्रासपास चारों श्रोर 
एक योजन तक दूसरा कोई गांव न हो), पत्तन (समुद्र का समीपवर्ती ग्राम--नतगर), द्रोगमुख 
(जल श्रौर स्थल मार्गों से जुड़ा हुआ नगर), भाकर (खानों वाला स्थान--नगर), भ्राश्नम (ऋषियों 
का आवासस्थान ), संबाह (यात्रियों, पथिकों के धिश्राम योग्य ग्राम श्रथवा नगर) श्रथवा सल्निवेश 
(साधारण जनों की बस्ती) का निवासी था ? उसने ऐसा क्या दान दिया ? ऐसा क्या भोग किया ? 
ऐसा क्या कार्य किया ? ऐसा कोच सार श्रक्तरण किया ? श्रौर कौन से. तथारूब श्रमण भ्रथवा माहण 
से ऐसा करेच सात एक थी धामिक झ्राये सुवचन सुना और अवधा रित कियर कि जिससे उस देव ने वह 
दिव्य देव-ऋद्धि यात्रत्‌ केद्िक प्रछ्शक उपर्जित किया है, छ्राप्त किया है, भधिमत किया है ? 


शआाजस्तो नगरो फा अंगलि साचानति 


३० गोयसा' ह समणे भग़वं सहादोरे भगदड़ गोयसं बापस्तेसा एवं दफ््द्धी--एवं झा गोयमत ! 
तेणं कालेणं तेणं समएणं सावत्यी नाम नयरी होत्मः। कोट्ए ग्रेढ़ए । तत्य ज॑ सावत्योए अकुई 


४० ] [ पृष्यिका 


नाम गाहावई होत्या अझड़ढे जाबव [वित्ते वित्ते विल्थिण्णविडलसवण-सयणासण-जाणवाहणे 
बहुधणबहुजायरुवरयह भ्राझ्ोगपप्नोगसंपउत्ते विच्छड्डियपउरभत्तपाणे बहुदासी दास-गोमहिसवेलगप्पभूए 
बहुजणस्स ] प्रपरिभूए। तए ण॑ से श्रदड्ई गाहाबई सावत्योए नयरीए बहूणं नगर-निगम सेट्टि-सेणावइ 
सत्यवाह-दूय-संधिवालाणं बहुसु कज्जेसु य कारणेसु यथ भन्तेसु य कुडस्बेसु य गुज्भेसु य रहस्सेसु य 
निच्छएसु य ववहारेसु य श्रापुष्छणिज्जे पडिपुल्छणिश्जे सबस्स वि य ण॑ कुडम्बस्स सेढी पमाणं क्‍्राहारे 
झालस्थ्णं, चकक्‍खू, सेढीभूए जाव सव्वकज्जवड्डावए यावि होत्या । जहा भाणन्दो । 

[३] गौतम ! इस प्रकार से श्रमण भगवान्‌ महावीर ने गौतम को श्रामंत्रित-संबोधित कर 
कहा-- 


गौतम ! उस काल झौर उस समय में श्रावस्ती नाम की नगरी थी । वहाँ कोष्ठक नामक 
चेत्य था। उस श्रावस्ती नगरी में अंगति (अंगजित) नामक एक गाथापति--सदगृहस्थ निवास करता 
था, जो धनादूय संस्कारी, तेजस्वी, प्रभावशाली, सम्पन्न, विशाल और विपुल भवन शयन--शैया, 
विछीना, झ्रासन आदि, यान--रथ झ्रादि का, वाहन--बेल, घोड़े श्रादि और प्रचुर सोने, चांदी 
सिक्‍का ग्रादि का स्वामी एवं भ्रर्थोपाजन के उपायों में निरत था । भोजन करने के बाद भी उसके 
यहाँ पुष्कल खाद्य पदार्थ बचते थे । उसके घर में बहुत से दास, दासी, गाय, भेंस, बेल, भेड़ें श्रादि 
थीं। लोगों द्वारा भ्रपरिभूत था- प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण जिसका भ्रपमान, तिरस्कार, 
श्रनादर किया जाना संभव नहीं था । 


वह अंगजित गाथापति (श्रानन्द श्रावकवत्‌ ) श्रावस्ती नगरी के बहुत से नगरनिवासी 
व्यापारी, श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाह, दूत, संधिपालक-सीमारक्षक श्रादि के श्नेक कार्यो मे, 
कारणो में, मंत्रणाओं में, पारिवारिक समस्याओं में, गोपनीय बातों में, निर्णयों में, सामाजिक 
व्यवहारों में पूछने योग्य एवं विचार-पर।मर्श करते योग्य था एवं अपने कुटुम्ब परिवार का भेढि-- 
केन्द्र, प्रमाण-व्यवस्थापक, आधार, आलंबन, चक्षु-मार्गदर्शक, भ्रेढििभूत यावत्‌ (प्रमाणभूत, 
आधारभूत, आलंबनभूत, चक्षुभृत) तथा सब कार्यों में अग्रेसर था । 


अहंत्‌ पाश्व का पदापंण 

४. तेणं कालेणं तेणं समएणं पासे णं श्ररहा पुरिसादाणीए आ्राइगरे, जहा महावीरो, नवुस्सेहे 
सोलसेह समणसाहस्सोंहि श्रट्टतीसाए श्रज्जियासहस्सेहि [जाव ] कोट्टए समोसढे । परिसा निर्गया । 

तए ण॑ से भ्रड्भई गाहावई इमीसे कहाए लद्ध॒टठे समाणे हटूठे जहा कत्तिप्रो सेट्टी तहा निग्गच्छई 
[जाव ] पम्जुबासइ । धम्म॑ सोच्चा निसम्म, जं, नवरं, “वेवाणुप्पिया ! जेट्ुपुत्त कुडम्बे ठावेमि । तए 
णें श्रह॑ं वेवाणुष्पियाणं जाब पव्वयासि ।” जहा गड़ूवत्ते तहा पव्यदए [जाव] गुत्तबम्भयारी । 

[४] उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर के समान धर्म की श्रादि करने 
वाले इत्यादि विशेषणों से युक्त, नौ हाथ की श्रवगाहना वाले पुरुषादानीय अहंत्‌ पाश्वे प्रभु सोलह 


हजार श्रमणों एवं भड़तीस हजार श्रार्याश्रों के समुदाय के साथ गमन करते हुए यावत्‌ कोष्ठक चेत्य में 
समवसृत हुए--पधारे । परिषद्‌ दशेनाथे निकली । ' 


बम ३: अथम अध्ययन ] [५१ 


तब वह अंग्जित गाथापति इस संवाद को सुनकर हृषित एवं संतुष्ट होता हुआ कार्तिक 
श्रेष्ठी ' के समान अपने घर से निकला यावत्‌ पयु पासना की । धर्म को श्रवण कर और श्रवधारित कर 
उसने प्रभु से निवेदन किया--देवानुप्रिय ! ज्येष्ठ पुत्र को कुटुम्ब में स्थापित करूँगा । तत्पश्चात्‌ मैं 
प्राप देवानुप्रिय के निकट यावत्‌ प्रन्नजित होऊँंगा । गंगदत्त* के समान वह प्रब्नजित हुआ यावत्‌ गुप्त 
ब्रह्म चारी अनगार हो गया । 


अंगणित अनगार का उपपाद 

५ तए ण॑ से भ्रद्धई भ्रणगारे पासस्स पभ्ररह्रो तहारूवाणं थेराणं श्नस्तिए सामाइयमाहयाई 
एक्कारस झड़ाई अहिज्जद, प्रहिज्जिता बहूहि चउत्थ [जाव] भावेभाणे बहुईं वासाईं सामण्ण- 
परियागं पाउणइ पाउणित्ता श्रद्धभासियाए संलेहणाएं तीसं भत्ताइं भ्रणसणाए छेहत्ता विराहियसामण्णे 
कालमासे कालं किज्या चन्दर्बडसए विसाणे उबवाइयाए सभाए वेवसयणिज्जंसि वेबदूसन्तरिए चन्‍्दे 
जोइसिन्दत्ताए उववबन्ने । 

तए ण॑ से चन्दे जोइसिन्दे जोइसियराया अहुणोववन्ने समाणे पञुचबिहाए पज्जत्तोए 
पज्जत्तीभाव॑ गरछइ, त॑ जहा- -प्राह्नरपज्जत्तीए सरीरपज्जसीए इन्दियपज्जत्तोए सासोसासपज्जत्तीए 
भासामणपज्जसीए । 

[५] तत्पश्चात्‌ अंगजित ग्रनगार ने अहंत्‌ पाश्व॑ के तथारूप स्थविरों से सामायिक श्रादि 
ले लेकर ग्यारह अंगों का अ्रध्ययन किया। श्रध्ययन करके चतुर्थ भक्त यावत्‌ आत्मा को भावित करते 
हुए बहुत वर्षों तक श्रमण-पर्याय का पालन करके अरधमासिक संलेखना पूर्वक ग्रनशन द्वारा तीस 
भक्तों (भोजनों) का छेदन कर--त्याग कर काल मास में-मरण समय प्राप्त होने पर--मरण करके 
संयमविराधना के कारण चन्द्रावतंसक विमान की उपपात--सभा की देवदृष्य से अाच्छादित देव- 
शेया में ज्योतिष्केन्द्र चन्द्र के रूप में उत्पन्न हुआ । 

तब सद्य:उत्पन्न ज्योतिष्केन्द्र ज्योतिष्कराज चन्द्र पाचि प्रकार की पर्याप्तियों से पर्याप्तभाव 
को प्राप्त हुआ--आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, श्वासोच्छवासपर्याप्ति, श्रौर भाषा- 
मन:पर्याप्ति । 
चन्द्र का भावों जस्म 

६. “चन्दस्स ण॑ भन्‍्ते, जोइसिन्दस्स जोइसरज्ो केवदयं काल ठिई पन्नत्ता ? 

गोयमा ! पलिहझ्ोवर्म बाससयसहुस्समब्भ हियं । एवं खलु गोयमा, चन्वस्स जाव जोइसरस्ो 
सा दिव्या वेविड्ढी । 

चन्दे णं॑ भन्‍ते ! जोइसिस्वे जौइसराया ताश्नो देवलोगाशो झ्राउक्जएणं शइतता क्हिं 
गंश्छिहिइ २ ? 
गोयमा ! महांविवेहे वासे सिज्किहिंइ । 


१-२. कार्तिक क्रेष्ठी और गंगदत्त का परिचय भगवती सूत्र में देखिए । (स्‍्रोग्रम-प्रकाशन-समिति, ब्यावर) 


श्र] | दृच्क्कां 

[६] भर्गेवान्‌ गौतेम से अंभेंण भगवान्‌ महायौर से (ुछा--भदन्त ! ज्योतिष्केन्द्र ज्योतिष्क- 
राज चन्द्र की फिंलेने काल की अआंमु--स्थिंति है ? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--गौतम ! एक जाख वर्ष प्रंधिक ऐक पल्योंपम की स्थिति कंही है। 

इस प्रकार से हे गौतम ! उस ज्योतिष्कराज चन्द्र ने वह दिव्य देव-ऋद्धि प्राप्त को है । 

७. निक्‍्लेवशो--तं एवं खल जम्बू ! समणेणं जाव संपत्तेणं पुण्फियाणं पढमस्स क्‍ह्क्‍त्कम्जस्स 
झयमदठे पण्णसे त्ति बेसी । 

।। प्रैथस श्ष्ययत समाप्त ॥। 


[७] भ्रायुष्मन्‌ जम्बू ! इस प्रकार से यावत्‌ मोक्षप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 
पुष्पिका के प्रथम अध्ययन का यह भाव निरूपण किया है, ऐसा मैं कहता हूँ । 


॥ प्रथम भ्रध्ययन समाप्त ।॥। 


हा 


द्वितीय अध्ययन 


८- “जइ णं भंतें समणेणं- भगवया [ जाव] पुप्फियाणं पढमस्स झज्कयणस्स जाव भ्यमद्ठे 
पन्चत्ते, दोच्चस्स णं, भंते भ्रज्कयणस्स पुप्कियाणं समणेण भगवा जाव संपत्तेण के झट्ठे पन्नले ? 


[८] भदन्त ! यदि श्रमण भगवान्‌ ने पुष्पिका के प्रथम अ्रध्ययन का यह प्राशय प्रतिपादन 
किया है तो श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त भगवान्‌ ने पुष्पिका के द्वितीय अध्ययन का क्‍या प्र कहा 
है ? --जम्बू स्वामी ने झाये सुधर्मा स्वामी से पूछा । 


सूर्य का समवसरण सें आगमन 


९. एवं खलु जम्मू ! तेणं कालेणशं लेणं॑ समएणं रायगिहे नाम॑ सथरे। भुणसिलए बेहए । 
सेणिए राया । समोसरणं । जहा चंदो तहा सूरो थि प्रागप्रो [जाव ] नट्टथिहि उबदंसित्ता पडिगझो । 
पुष्यभवपुच्छा । सावत्यी नगरी । सुपइट्ठे नाम गाहाबई होत्था झड़ढे जहेष भ्रद्धाई [ जाव ] विहरह । 
पासो समोसढो, जहा श्ड़्ई तहेव पव्वहए तहेव विराहियसासण्णे, | जाब ] महाविदेहे बासे सिज्किहिइ 
[जाव ] अंतं करेहिइ । 

[९ | सुधर्मा स्वामी ने समाधान किया--आरायुष्मन्‌ जम्बू ! भगवान्‌ ने पुष्पिका के द्वितीय 
ग्रध्ययन का श्रर्थ इस प्रकार कहा है-- 

उस काल और उस समय में राजगृह नाम का नगर था । वहाँ ग्रणशिलक चेत्य था। श्रेणिक 
राजा राज्य करता था । श्रमण भगवान्‌ महावीर का पदापंण हुथ्ना। जैसे भगवान्‌ की उपासना के 
लिये चन्द्र श्राया था उसी प्रकार सूर्य इन्द्र का भी आगमन | हुआ यावत्‌ नृत्य-विधियाँ प्रदर्शित कर 
वापिस लौट गया । 

तत्पश्चात्‌ गौतम स्वामी ने सूर्य के पूर्वभव के विषय में पूछा । भगवन्‌ ने प्रत्युत्तर दिया-- 

श्रावस्ती नाम की नगरी थी। वहाँ धन-वेभव प्रादि से संपन्न सुप्रतिष्ठ नामक गाथापत्ति 
रहता था। वह भी अंगजित के समान यावत्‌ धनादूय एवं प्रभावशाली था। वहां पार्शए्व प्रभु पधारे। 
अंगजित के समान वह भी प्रत्नजित हुआ भश्ौर उसी तरह संयम की विराधता करके मरण को प्राप्त 


होकर सूर्यविमान में देव रूप से उत्पन्न हुआ । आयुक्षय होने के प्रनस्तर वहाँ से च्यव कर महाविदेह 
क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्धि प्राप्त करेगा यावत्‌ सर्व दुखों का भ्रन्‍्त करेगा । 


१०. निक्‍लेबशो--तं एवं खल जम्बू ! समणेणं जाव संपत्तेणं पुष्फियाणं दोच्चस्स अ्रज्कपणस्स 
झ्रयमट्ठे पण्णत्ते ति बेसि । 
॥ द्वितीय प्रध्ययन समाप्त ॥ 


[१०] ग्रायुष्मत्‌ जम्बूं ! इस प्रकार से श्रमण यावत्‌ मुक्तिसंप्राप्स भगवान्‌ ने पुष्पिका के 
ट्वितीय अ्रध्ययन का यह भाव निरूपण किया है। ऐसा मैं कहता हूँ । 


! हिलीय अध्ययन सभ्ाप्त ।॥। पुन 


तृतीय अध्ययन 


११. उकक्‍्लेबश्लो--जह ण॑ भंते ! समर्णेणं भगवया जाव पुष्फियाणं दोच्चस्स श्रज्कपणस्स जाबव 
झ्यमटठे पन्‍नत्ते, तच्चस्स ण॑ भंते, श्रज्कपणस्स पुष्फियाणं समर्णेणं भगवया जाव संपस्तेणं के श्रट्ठे 
पन्मनत्ते ? एवं खल जम्बू ! 

[११] जम्बू स्वामी ने श्रार्य सुधर्मा स्वामी से पूछा-भगवन्‌ ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर 


ने पुष्पिका के द्वितीय श्रध्ययन का यह झ्राशय प्ररूपित किया है तो श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त 
भगवान्‌ महावीर ने पुष्पिका के तृतीय अ्रध्ययन का क्‍या भाव बताया है-- 


श्रार्य सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया- श्रायुष्मन्‌ जम्बू ! वह इस प्रकार है-- 


१२. रायगिहे नयरे । गुणसिलए चेइए । सेणिए राया। सामी समोसढ़े । परिसा निग्गया । 

तेणं कालेणं तेणं समएणं सुक्के सहस्गहे सुक्कवडिसए विसाणे सुक्कंसि सोहासणंसि चर्डाह 
सामाणियसाहस्सीहिं जहेव चन्दो तहेष श्रागश्नो, नट्टविहि उयदंसित्ता पड़िगग्नो। “मंते” त्ति। 
फड़ागारसाला । पुव्यभवपुच्छा । 

[१२] राजगृह नगर था गुणशिलक नाम का चेैत्य था। वहाँ का राजा श्रेणिक था। 
स्वामी (श्रमण भगवान्‌ महावीर) का पदार्पण हुआ । धर्मदेशना श्रवण करने के लिए परिषद्‌ 
निकली । 

उस काल और उस समय मे शुक्र महाग्रह शुक्रावतंसक विमान में शुक्र सिहासन पर बंठा 
था। चार हजार सामानिक देवों झ्रादि के साथ नृत्य गीत श्रादि दिव्य भोगों को भोगता हुम्रा 
विचरण कर रहा था श्रादि। वह चन्द्र के समान भगवान्‌ के समवसरण में श्राया । उस शुक्राधिपति 
ने पूरव॑बत्‌ नृत्यविधि का प्रदर्शन किया और नृत्यविधि दिखाकर वापिस लौट गया । 


तत्पश्चात्‌ 'भदन्त ! ' इस प्रकार से संबोधन कर गौतम स्वामी ते श्रमण भगवान्‌ महाबीर 
से उसकी देविक ऋद्धि आदि के अन्तर्लीन होने के सम्बन्ध में पूछा । भगवान्‌ ने कूठाकार झाला के 
दृष्टान्त द्वारा गौतम का समाधान किया । गौतम स्वामी ने पुन: उसके पूर्बभव के सम्बन्ध में पूछा । 


शुक्त महाप्रह का पूर्वभव 

१३: 'एवं खलु गोयसा' । तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं वाणारसी नाम॑ नयरी होत्या । तहय ण॑ 
वाणारसीए नयरोए सोसिले नाम॑ साहणे परिवसह। श्रड़ढे जाथ भ्रपरिभूए रिउब्बेय-जउव्बेय* 
धामवेयायव्वाणं इइहासपञचमार्ण निघण्ट्छट्टाणं संद्भोवज़राणं सरहस्साणं एयं परिजुत्ताणं धारएं 
सारए पारए सडड्भवी सट्टितन्तविसारए संखाणे सिबंखाकप्पे वागरणे उन्‍्दे निरुत्ते जोइसामयण अ्रन्नेसु 
य बम्हण्णगेसु सत्येसु सुपरिनिट्टिए । पासे समोसढे । परिसा पज्जुबवासइ । 


चर्ग ३ : तृतीय अध्ययन ] [५५ 


[१३] भगवान्‌ ने प्रत्युत्तर में बताया--गौतम | उस काल श्लौर समय में वाराणसी 
नाम की नगरी थी। उस वाराणसी नगरी में सोमिल नामक माहण (ब्राह्मण) निवास करता था । 
वह धन-धान्य आदि से संपन्न-समृद्ध यावत्‌ भ्रपरिभूत था । ऋग्वेद, यजुबवेद, सामवेद और भ्रथर्ववेद 
इन चार वेदों, पांचवें इतिहास, छठे निघण्टु नमक कोश का तथा सांगोपांग (अंग-उपांगों सहित) 
रहस्य सहित वेदों का सारक (स्मरण कराने वाला पाठक), वारक (पअ्रशुद्ध पाठ बोलने से रोकने 
वाला), धारक (वेदादि को नहीं भूलने वाला, धारण करने वाला), पारक (वेदादि शास्त्रों का 
पारगामी ), वेदों के षट्‌-अंगों में, एवं षष्ठितंत्र (सांख्य शास्त्र) में विशारद--प्रवीण था । गणितशास्त्र, 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्दशास्त्र, निरुक्तगास्त्र, ज्योतिषशास्त्र तथा दूसरे बहुत से ब्राह्मण श्रौर 
परिव्राजकों सम्बन्धी नीति और दर्शनशास्त्र आ्रादि में अ्रत्यन्त निष्णात था । 


पुरुषादानीय श्रहेत्‌ पाश्व॑ प्रभु पधारे | परिषद्‌ निकली और पयु पासना करते लगी । 


१४. तए णं तस्स सोमिलस्स साहणस्स इमीसे कहाए लडद्धदुस्स समाणस्स इमे एयारूवे 
ग्रज्मत्यिए - “एवं पासे भ्ररहा पुरिसादाणीए पुव्वाणुपुव्वि [ जाव] भ्रम्बसालवर्ण विहर्‌इ । त॑ गच्छामि 
णं पासस्स प्ररहम्रो भ्रन्तिए पाउब्भवासि, इसमाईं च॒ णं॑ एयारूबाइईं श्रट्टाईं हेऊईं” जहा पण्णत्तोए । 
सोमिलो निरगश्ो खण्डियविहणो [जाव ] एवं बयासो -“जत्ता ते भंते ? जबणिज्जं च ते ? ” पुच्छा । 
“सरिसवया मासा कुलत्था ? एगे भवं ?” [जाव] संबद्ध । सावगधम्मं पडिवज्जिसा पडिगए । 

तए ण॑ पासे ण॑ श्ररहा श्रश्नया कयाह वाणारसीझो नयरीप्रो प्रम्बसालबणाशञ्रा चेइयाप्रनो 


पडिनिक्खसह, पडिनिक्खसित्ता बहिया जणवयविहारं । 

तए ण॑ से सोमिले माहणे श्रन्नया कयाइ प्रसाहुदंसणेण य श्रपण्जुबासणयाएं य मिच्छत्त- 
पज्जवेहि परिवट्ढमा्णह परिवडढमाणेह सम्मत्तपज्जवेंहि परिहायमार्णेहि परिहायमा्णेह मिच्छत्तं ले 
पडिवन्ते । 


[१४] तदनन्तर उस सोमिल ब्राह्मण को यह संवाद सुनकर इस प्रकार का आंतरिक विचार 
उत्पन्न हुआ--पुरुषादानीय श्रहेत्‌ पाश्व प्रभु पूर्वानुपूर्वी के क्रम से गमन करते हुए यावत्‌ 
आम्रशालवन में विराज रहे हैं। प्रतएब मैं जाऊं और शअ्रहंत पाश्व॑प्रभ के सामने उपस्थित होऊं एवं 
उनसे यह तथा इस प्रकार के अर्थ हेतु, प्रश्न, कारण और व्याख्या पूछ । 

तत्पश्चात्‌ शिष्यों को साथ लिए बिना ही सोमिल अपने घर से निकला और भगवान्‌ को 
सेवा में पहुंचकर उसने इस प्रकार पूछा -- 


भगवन्‌ ! श्रापकी यात्रा चल रही है ? यापनीय है ? अ्रव्याबाध है? और श्रापका प्रासुक 
विहार हो रहा है? श्रापके लिए सरिसव (सरसो) मास (माष- उड़द) कुलत्थ (कुलथी धान्य) 
भक्ष्य हैया श्रभक्ष्य हैं? श्राप एक है? (आप दो हैं? झाप अनेक हैं ? श्राप भ्रक्षय हैं ? आप 
अव्यय हैं ? आप नित्य हैं? आप अवस्थित है ? प्रभु ने उसे यथोचित उत्तर* दिया) यावत्‌ सोमिल 


१. एतदू विषयक प्रश्न और उनके उत्तर ज्ञाताधर्मकथांग, पंचम अश्रध्ययन-"शैलक पृ. १७४-१७८ (श्री श्रागम 
प्रकाशन समिति ब्यावर) में देखिए । 


४६] [पुष्पिक्का 


संबुद्ध हुआ और श्रावक धर्म को अंगीकार करके वापिस लौट गया। इसके बाद किसी एक दिन 
पाश्व अहंत्‌ वाराणसी नगरी और आाम्न्माल वन चेत्य से बाहर निकले । निकलकर जनपदों सें 
विद्वार करने लगे । 

तदनन्तर वह सोमिल ब्राह्मण किसी समय झसाधु दर्शन--महाब्नरतधारी साधुझ्ों का दर्शन न 
करने के कारण एवं निग्नेन्ध श्रमणों की पयु पासना नहीं करने से--उनके उपदेश श्रवण का संयोग न 
मिलने से एवं मिथ्यात्व पर्यायों के प्रव्धभान होने (बढ़ने) से तथा सम्यक्त्व पर्यायों के परिहीयमान 
होने (घटने) से मिथ्यात्व भाव को प्राप्त (मिथ्यादुष्टि, श्रद्धाविहीन) हो मया । 


सोमिल का गृहत्याग का विचार 


१५- तए ण॑ तसस सोमिलस्स साहणस्स श्रन्नया कयाई पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि कुडम्बजा- 
गरियं जागरमाणस्स भ्रयमेयारुवे प्रज्फत्थिए [ जाव ] समुप्पज्जित्या- “एवं खलु प्रहं बाणारसोए नयरीए 
सोमिले नाम माहणे भ्रच्चन्तमाहणकुलप्पसूए । तए णं मए वयाईं चिण्णाईं, बेया य अहोया, वारा 
प्राहुया, पुत्ता जणिया, इडढीझ्ो समाणीयाप्रो, पसुबन्धा" कया, जश्ना जेड्ठा, दष्लखिणा दिल्ला, भ्रतिही 
पूइया, श्रग्गी हुया, जूबा निष्खिला । त॑ सेयं खलु सम इयाणि कल्ले [जाय] पाउप्पभायाएं रमणोए 
फुल्लुप्पलकसलकोमलुस्सिलियंसि  अ्रहापण्डरे पमाएं रत्तासोगपगासकिसुयसुयमुहगुझजठ रागबन्धु- 
जोवगपारावयचलण-नयणपरहुयसुरत. लोगण-जासुसिणकुसुम-जलियजलण-तवणिज्जकलस-हिडः गु- 
लयनिगररूबाइरेगरेहन्तसस्सिरीए बिवायरे अहक्‍कमेण उदिए तस्स दिणकरकरपरंपरावमापारद्धंसि 
प्रग्धयारे बालातवकुकुमेण खडयव्व जोबलोए लोयणबिसश्राणुश्रासविगस्नन्तविसदर्दंसियंसि लोए, 
कमलागरसण्डयोहए उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरास्सिमि विणयरे तेयसा जलम्ते वाघारसीए नयरीए बहिया 
बहवे ध्रम्वारामा रोवावित्तए एवं साउलिड्भा बिल्‍ला कबिद्वा खिछ्चा पुप्फारामा रोवाबित्तए एवं 
संपेहेइ, २ त्ता कल्लं [जाव] जलन्ते वाणारसोए नयरीए बहिया श्रम्बारासे जाव पुष्फारामे य रोबावेह । 


तए ण॑ बहवे श्रम्बरासा य जाव पुष्फारासा य झ्रणुपुण्वेणं सारक्खिज्जमाणा संग्रोश्नज्जमाणा 
संबड्डिज्जमाणा श्रारामा जाया किण्हा किण्होभासा [जाव] रम्मा महामेह-निकुरम्बभूया पत्तिया 
पुष्फिया फलिया हरियगरेरिज्जमाणा सिरोए भ्रईव २ उवसोभेमाणा २ घिट्टन्ति । 


[१५] इसके बाद किसी एक समय मध्यरात्रि में श्रपनी कौटुम्बिक स्थिति पर विचार 
करते हुए उस सोमिल ब्राह्मण को यह औऔर इस प्रकार का आन्तरिक यावत्‌ मानसिक संकल्प उत्पन्न 
हुआ--मैं वाराणसी नगरी का रहने वाला और श्रत्यन्त शुद्ध ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मैने 
ब्रतों (कुलागत विधि-विधानों) को अंगीकार किया, वेदाध्ययन किया, पत्नी को लाया--विवाह 
किया, कुलपरंपरा की वृद्धि के लिए पुत्रादि संतान को जन्म दिया, समृद्धियों का संग्रह किया-- 
अर्थोपा्जन किया, पशुबंध किया “गाय, भेंसों का पालन किया, यज्ञ किए, दक्षिणा दी, 
प्रतिथिपुजा--सत्कार किया, श्रग्नि में हवन किया-श्राहुति दी, यूप स्थापित किये, 


१. पाठान्तर--पसुवधा' । -मुनि श्री घासीलालजी 
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इत्यादि गृहस्थ सम्बन्धी कार्य किये । लेकिन अ्रब मुझे यह उचित है कि कल (झ्रागामी दिन) रात्रि 
के प्रभात रूप में परिवर्तित हो जाने पर, जब कमल विकसित हो जाएँ, प्रभात पाण्ड्र-श्वेत वर्ण 
(सुनहरा-सफेद रंग) का हो जाए, लाल श्रशोक, पलाझपुष्प, तोते की चोंच, चिरमी के प्रध॑भाग, 
बंधुजीवकपुष्प, कबूतर के पेर, कोयल के नेत्र, जसद के पुष्प, जाज्वल्यमान श्रग्नि, स्वर्णकलश एवं 
हिंगुलकसमूह की लालिमा से भी भ्रधिक रक्तिम श्री से सुशोभित सूर्य उदित हो जाए श्रौर उसकी 
किरणों के फैलने से अंधकार विनष्ट हो जाए, सूर्य रूपी कु कुम से विश्व व्याप्त हो जाए, नेत्रों के 
विषय का प्रचार होने से विकसित होने वाला लोक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, सरोवरों में स्थित 
कमलों के वन को विकसित करने वाला सहस्न किरणों से युक्त दिवाकर जाज्वल्यमान तेज से 
प्रकाशित हो जाए, तब वाराणसी नगरी के बाहर बहुत से भ्राम्र-उद्यान (आम के बगीचे) लगवाऊं, 
इसी प्रकार से मातुलिग--बिजौरा, बिल्व-बेल, कविट्ट-कंथ, चिचा--इमली शभ्रौर फूलों की 
वाटिकाएँ लगवाऊं ।' उसने इस प्रकार विचार किया और विचार करके श्ागामी दिन यावत्‌ 
जाज्वल्यमान तेज सहित सूर्य के प्रकाशित होने पर वाराणसी नगरी के बाहर बहुत से भ्राम के 
बगीचे यावत्‌ पुष्पोद्यान लगवाए । 


तत्पश्चात्‌ वे बहुत से श्राम के बगीचे यावत्‌ फूलों के बगीचे प्रनुक्रम से संरक्षण, संगोपन-- 
लालन-पालन और संवर्धन किये जाने से दर्शनीय बगीचे बन गये। क्ृष्णवर्ण--श्यामल, श्यामल 
आ्रभा वाले यावत्‌ रमणीय महामेघों के समूह के सदृश होकर पत्र, पुष्प, फल एवं अपनी हरी-भरी 
श्री से अ्तीव-अतीव शोभायमान हो गये । 


१६. तए णं तस्स सोमिलस्स साहणस्स प्रन्नया कयाईइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि कुड़म्ब- 
जागरियं जागरमाणस्स भ्रयमेयारूवे श्रज्कत्यिए [ जाब ] समुप्पण्जित्था--“एवं खलु श्रह॑ वाणारसीए 
नयरीए सोमिले नाम माहणे भ्रच्चन्तमाहणकुलप्पसुए। तए ण॑ मए बयाईं चिण्णाईं [जाव] जूबा 
निक्खित्ता । तए णं सए घाणारसोए नयरीए बहिया बहवे श्रस्वारामा जाव पुष्फारामा य रोवाविया । 
त॑ सेयं खलु मए इयाणि कल्ल [जाव ] जलन्ते सुबहूँ लोहकडाहकड॒च्छुयं तम्बियं तावसभ्ण्डं घडावेसा 
विउल॑ श्रसणं पाणं आइम॑ साइमं उवक्‍्धडावेत्ता सिसनाहनियगर्संसंधिपरिजर्ण श्रामन्तेसा त॑ं सिसनाह- 
नियगर्संबंधिपरिजणं विउलेणं श्रतणपाणखाइमसाइमेणं वत्थगन्धमल्लालंकारेण य सकक्‍कारेत्ता सम्माणेसा 
तस्सेव मित्तनाइनियगसंबंधिपरिजणस्स पुरश्रो जेट्रपृत्त ठवित्ता त॑ मित्तनाइनियगसंबंधिपरिजण जेट्टपुत्तं 
च झ्रापुच्छित्ता सुबहुं लोहकडाहकडुच्छुयं॑ तम्बियं तावसभण्डग गहाय जे इसे गद्भाकूला वाणपत्था 
तावसा भवन्ति, तं॑ जहा - होत्तिया पोत्तिया कोत्तिया जन्नई सड॒ढई थालई हुम्बउद्ठा वन्तुक्थलिया 
उम्मज्जगा संमज्जगा निमज्जगा संपक्खालगा दक्खिणकूला उत्तरकूला संखधमा कूलधमा मियलुद्धया 
हल्यितावसा उद्ृण्डा दिसापोक्खिणो वक्‍्कृवासिणों बिलवासिणो जलवासिणो रुक्‍्वमूलिया भ्रम्बभक्खिणो 
वायुसक्खिणो सेवालभक्खिणों मूलाहारा कन्वाहारा तयाहारा पत्ताहारा पुष्फाहारा फलाहारा षीयाहारा 
परिसडियकन्दमूलतय-पत्तपुष्फफलाहारा जलासिसेयकढिणयायभूया श्रायाव्णाहि पडचग्गितावेहिं 
इज़जलसोल्लियं कन्दुसोल्लियं पिव श्रप्पाणं करेमाणा विहरन्ति । 


४६॥ हा । 


तत्य ण॑ जे ते विसापोक्छिया तावसा तेसि श्रन्तिए विसापोक्थियलाए पव्थह्सए, पव्वयह्ूए वि य 
ण॑ समाणे इस एयारूवं झभिरगहूं प्रभिगिण्हिस्सामि--कप्पइ मे जावज्जीवाए छट्ठंछट्ठेणं भ्रणिव्खित्तेणं 
विसाचककवालेणं तबोकम्सेणं उड़ढं बाहाझो पगिण्किय प्गिज्िय सूराभिमुहस्स ग्रायावणभूसीए झाया- 
वेमाणस्स विहरिक्तए, त्ति कद॒दु एवं संपेहेइ, संपेहिसा कलल॑ [जाव] जजन्ते सुबहुं लोह० [जाव] 
विसापोक्षिगयतावसताए पव्वद्ए । पव्वइए वि य णं समाणे इमं एयारुवं प्रभिग्गहं जाव भ्रभिगिष्हित्ता 
पढम॑ छट्गृ्जसरण्ण उवसंपज्जितताणं विहरइ । 


[१६] इसके बाद पुनः उस सोमिल ब्राह्मण को किसी अन्य समय मध्यरात्रि में कौटुम्बिक 
स्थिति का विचार करते हुए इस प्रकार का यह श्रान्तरिक यावत्‌ मन:सकल्प उत्पन्न हुआ--वाराणसी 
नगरी वासी मैं सोमिल ब्राह्मण अ्रत्यन्त शुद्ध-- प्रसिद्ध ब्राह्मण कूल में उत्पन्न हुआ्ना। मैंने ब्रतों का 
पालन किया, वेदों का श्रध्ययन प्रादि किया यावत्‌ यूप स्थापित किये श्रौर इसके बाद वाराणसी 
नगरी के बाहर बहुत से आम के बगीचे यावत्‌ फूलों के बगीचे लगवाए । लेकिन भ्रब मुझे यह उचित 
है कि कल यावत्‌ तेज सहित सूर्य के प्रकाशित होने पर बहुत से लोहे के कड़ाह, कुडछी एवं तापसों 
के योग्य तांबे के पात्रों-बर्तनों को घड़वाकर तथा विपुल मात्रा में ,प्रशन-पान-खादिम-स्वादिम 
भोजन बनवाकर भित्रौं, जातिबांधवों, स्वजनों, संबन्धियों श्रौर परिचित जनों को आमंत्रित कर 
उन मित्रों, जातिबंधुओं, स्वजनों, संबन्धियों श्रौर परिचितों का विपुल अशन-पान-खादिम- 
स्वादिम, वस्त्र, गंध, माला एवं श्रलंकारों से सत्कार-सन्मान करके उन्हीं मित्रों, जाति-बंधुर्शा 
स्वजनों, संबन्धियों श्रौर परिचितों के सामने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुम्ब का भार सौंपकर तथा मित्रीं- 
जाति-बंधुश्रों श्रादि परिचितों भ्रौर ज्येष्ठपुत्र से पूछकर उन बहुत से लोहे के कड़ाहे, कुडछी आदि 
तापसों के पात्र लेकर जो गंगातटवासी वानप्रस्थ तापस हैं, जेसे कि-- 


होत्रिक (भ्रग्निहोत्री ), पोत्िक (वस्त्रधारी ), कौत्रिक (भूमिशायी ), याज्ञिक (यज्ञ करने वाले ), 
श्राद्धकिन (श्राद्ध करने वाले), स्थालकिन (पात्र धारण करने वाले), हुम्बउद्द (वानप्रस्थ तापस- 
विशेष ), दन्‍्तोदूखलिक (दांतों से धान्‍्य को तुषहीन करके खाने वाले), उन्‍्मज्जक (पानी में एक बार 
डुबकी लगाने वाले), संमज्जक (बार-बार हाथ पैर धोने वाले) निमज्जक (पानी में कुछ देर तक डूबे 
रहने वाले), संप्रक्षालक (मिट्टी झ्रादि से शरीर को रगड़ कर स्नान करने वाले), दक्षिणकूल (तट)- 
वासी, उत्तरक्ल-वासी, शंखध्मा (शंख बजा कर भोजन करने वाले), कूलध्मा (तट पर खड़े 
होकर आवाज लगाने के पश्चात्‌ भोजन करने वाले), मृगलुब्धक (व्याधों की तरह हिरणों का मांस 
खाने वाले), हस्तीतापस (हाथी को मारकर उसका मांस खाकर जीवन व्यतीत करने वाले), 
उद्दण्डक (डंडे को ऊंचा करके चलने वाले), दिज्ञाप्रोक्षिक (जल सींचकर दिशाओं की पूजा करने 
बाले), बल्कवासी (वक्ष की छाल पहनने वाले), बिलवासी (भूमि को खोदकर उसमें रहने वाले), 
जलवासी (जल में रहने वाले), वक्षमूलिक (वृक्ष के मूल में--नीचे रहने वाले), जलभक्षी (जल मात्र 
का आहार करने वाले ), वायुभक्षी (वायु मात्र से जीवित रहने वाले), शेवालभक्षी (काई को खाने 
वाले), मूलाहारी (वृक्ष की जड़ें खाने वाले), कदाहारी, त्वचाहारी, पत्राहारी, पुष्पाहारी, बीजाहारी, 
विनष्ट (सड़े हुए),कन्द, मूल, त्वचा, पत्र, पुष्प, फल को खाने वाले, जलाभिषेक से शरीर कठिन--कड़ा 


थर्य ३ : प्रथंभ अध्ययन ] [५९ 


बनाने बाले हैं तथा झ्रातापना और पंचारिन ताप से अश्रपनी देह को अंगारपक्व" और कंदुपक्‍्व 
जैसी बनाते हुए समय यापन करते हैं । 

इन तापसों में से मैं दिशाप्रोक्षिक तापसों में दिल्याप्रोक्षिक रूप से भ्रव्नजित होऊँ भौर 
प्रत्रजित होने के पश्चात्‌ इस प्रकार का यह अभिग्रह अंगीकार करूँ गा --'यावज्जीवन के लिए निरंतर 
षष्ठ-षष्ठभक्त (वेला-बेला) पूवंक दिशा चक्रवाल तपस्या करता हुआ सूर्य के भ्रभिमुख भुजाएँ 
उठाकर झातापनाभूमि में आतापना रू गा ।' उसने इस प्रकार का संकल्प किया और संकल्प करके 
यावत्‌ कल (प्रागामी दिन) जाज्वल्यमान सूर्य के प्रकाशित होने पर बहुत से लोह-कड़ाहा भ्रादि को 
लेकर यावत्‌ दिशाप्रोक्षिक तापस के रूप में प्रश्नजित हो गया । प्रव्रजित होने के साथ इस प्रकार का 
यह (पूर्व में निश्चय किया हुआ ) प्रभिग्रह अंगीकार करके प्रथम षष्ठक्षपण तप अंगीकार करके 
विचरने लगा। 
सोमिल की विशाप्रोक्षिक साधना 

१७. तए णं सोमिले माहणे रिसो पढमछट्गुृक्शमणपारणंसि प्रायावणभूमोएं पच्चोरहई, 
पच्चोरहिता बागलवत्थनियत्थे जेणेव सए उडए, तेणेव उवागच्छह, उवागच्छिता किहिण- 
संकाइय॑ गेण्हइ, गिण्हित्ता पुरत्थिमं दिसि पुक्लेद, “पुरत्थिमाएं दिसाए सोमे महाराया पत्याणें पत्थियं 
झ्रभिरक्‍्खव सोमिलमाहणरिसि । जाणि य तत्थ कन्दाणि य मूलाणि य तयाणि य पत्ताणि य पृष्फाणि 
य फलाणि य बीयाणि य हरियाणि य ताणि भ्रणुजाणउ” त्ति कट्दु पुरत्यिमं दिसं पसरइ, पसरित्ता 
जाणि य तत्य कन्दाणि य [ जाब ] हरियाणि य ताहं गेण्हइ, गिण्हित्ता किढिणसंकाइयगं सरेइ, भरित्ता 
दब्भे य कुसे य पत्तामोड च समिहाश्रो कट्टाणि य गेण्ह्इ, गिण्ठित्ता जेणेब सए उडए, तेणेब उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता किहिणसंकाइयगं ठवेह, ठवित्ता बेहं बड़ठेइ, वद्चिता उवलेदणसंमज्जणं करेइ, करित्ता 
दब्भकलस-हत्थगए जेणेब गड़ा महाणई तेणेव उदागच्छइ उवागष्छित्ता गड़ः महाणई श्रोगाहह 
झ्रोगाहिता जलमज्जणं करेइ, करित्ता जलकिड्डं करे, करित्ता जलभिसेयं करेट्ठ, करित्ता झायन्ते 
चोक्खे परमसुइभू ए देवषपिउकयकज्जे दब्भकल-सहत्थगए गड्भाप्रो समहाणईश्रो पच्चत्तरईं, पच्चुत्तरित्ता 
जेणेब सए उडए तेणेब उवागच्छट्ट, उवागच्छित्ता दब्भे य कुसे य बालुयाए य वेईं रएइ, रइत्ता सरयं 
करेइं करित्ता प्रर्राण करेइ, करित्ता सरएणं श्रर्राण महेइ, महित्ता प्रग्गि पाडेइ, पाडित्ता भ्रग्गि संधुक्केह, 
संधुक्कित्ता समिहा कट्टाणि पक्खियइ, पक्खिवित्ता भ्रग्गि उज्जालेइ, उज्जालित्ता प्रग्गिस्स दाहिणे पासे 


सत्तद्भाईं समादहे। े पल 
त॑ जहा - सकथं वकक्‍्कर्ल ठाणं, सेज्जभण्ड कसण्डल । 


दण्डदाद तहप्पाणं,, ह्रहुू ताई समावहे ॥।१॥। 
महुणा य घएण य तन्दुलेहि य भ्रग्गि हुणए । चर साहेइ, साहित्ता बलियहस्सदेवं करेइ करेत्ता 
प्रतिहिपूयं करेइ करेत्ता, तझो पच्छा श्रप्पणा प्राहारं प्राहारेइ । 
१. प्रपने चारों ओर भग्नि जलाकर तथा पांचवे सूर्य की श्रातापना से श्रपनी देह को अंग्रारों में पकी हुई-सी । 
३. भाड़ में भूनी हुई-सी । 


६० [पुण्रका 


तए ण॑ सोमिले साइणरिसी दोच्च छट्गक्थसणपारणगंसि, त॑ चेब सब्धं भाणियव्यं [जाब ] 
झाहारं झ्राहारेइ । नवरं इमं नाणत्तं- “दाहिणाए दिसाए जमे महाराया पत्याणे पत्यियं प्रभिरक्खउ 
सोमिल भाहणरिसि, जाणि य तत्यथ कन्दाणि य [ जाव ] श्रणुजाणड” त्ति कट॒दु दाहिणं दिसि पसरइ। 
एवं पच्चत्यिमेणं वरुणे महाराया [जाव] पच्च॒त्थिमं दिसि पसरइ। उत्तरेणं बेसमणे सहाराया [जाव] 
उत्तरं विसि पसरइ । पुष्बदिसागमेणं चत्तारि वि दिसाझो भाणियव्याशो [जाव] भ्ाहारं भ्राहारेइ । 


[१७] तत्पश्चात्‌ ऋषि सोमिल ब्राह्मण प्रथम षष्ठक्षपण के पारणे के दिन शझ्रातापना भूमि 
से नीचे उतरे । फिर उसने वल्कल बस्त्र पहने श्लौर जहाँ भ्रपनी कुटिया थी, वहाँ आये । भ्राकर 
वहाँ से--किढिण बांस की छबडी प्लौर कावड़ को लिया, तत्पश्चात पू्व॑ंदिशा का पूजन-भ्रक्षालन 
किया और कहा -है पूर्व दिशा के लोकपाल सोम महाराज ! प्रस्थान (साधनामार्ग) में प्रस्थित 
(प्रवृत्त) हुए मुझ सोमिल ब्रह्मषि की रक्षा करे और यहाँ (पूर्व दिशा में) जो भी कन्द, मूल, छाल, 
पत्ते, पुष्प, फूल, बीज और हरी वनस्पतियाँ (हरित) है, उन्हें लेने की श्राज्ञा दे ।/ यों कहकर सोमिल 
ब्रह्म पूर्व दिशा की ओर गया और वहां जो भी कन्द, मूल, यावत्‌ हरी वनस्पति आदि थी उन्हें 
ग्रहण किया और कावड़ में रखी, बांस की छुबड़ी में भर लिया । फिर दर्भ (डाभ), कुश तथा 
वृक्ष की शाखाओं को मोड़कर तोडे हुए पत्ते और समिधाकाष्ठ लिए। लेकर जहाँ श्रपनी कुटिया 
थी, वहाँ आये । कावड़ सहित छवड़ी नीचे रखी, फिर वेदिका का प्रमाजंन किया, उसे लीपकर 
शुद्ध किया । तदनन्तर डाभ और कलश हाथ में लेकर जहाँ गंगा महानदी थी, वहाँ श्राए, भ्राकर 
गंगा महानदी में अ्वगाहन किया, और उसके जल से देह शुद्ध की । फिर जलक्रीड़ा की, अपनी देह 
पर पानी सीचा और भ्राचमन झ्रादि करके स्वच्छ और परम शुचिभूत (पवित्र) होकर देव और 
पितरों संबंधी कार्य सम्पन्न करके डाभ सहित कलश को हाथ में लिए गंगा महानदी के बाहर निकले । 
फिर जहाँ श्रपनी कुटिया थी वहाँ श्राएं । कुटिया में प्राकर डाभ, कुश भ्रौर बालू से वेदी का निर्माण 
किया, सर (मथन-काष्ठ) श्रौर अरणि तेयार की । फिर मथनकाष्ठ वे अभ्ररणि काष्ठ को घिसा 
(रगड़ा ), भ्ररिन सुलगाई । अग्नि धौकी- प्रज्वलित की । तब उसमें समिधा (लकड़ी ) डालकर और 
अधिक प्रज्वलित की और फिर अग्नि की दाहिनी ओर ये सात वस्तुएं (अंग) रखीं-(१) सकथ 
(उपकरण विशेष) (२) वल्कल (३) स्थान (भझ्रासन) (४) शेयाभाण्ड (५) कमण्डलु (६) लकड़ी का 
डंडा और (७) अपना शरीर । फिर मधु, घी और चावलों का श्रग्नि में हवन किया श्र चरु तैयार 
किया तथा नित्य यज्ञ कर्म किया । अ्रतिथिपूजा की (श्रतिथियों को भोजन कराया) और उसके बाद 
स्वयं ग्राहार ग्रहण किया । 


तत्पश्चात्‌ उन सोमिल ब्रह्मषि ने दूसरा षष्ठक्षपण (बेला) अंगीकार किया । उस दूसरे 
बैले के पारणे के दिन भी आतापनाभूमि से नीचे उतरे, वल्कल वस्त्र पहने इत्यादि प्रथम पारणे में 
जो विधि की, उसी के अनुसार दूसरे पारणे में भी यावत्‌ श्राह्र किया, तक पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । 
इतना विशेष है कि इस बार वे दक्षिण दिशा में गए और कहा--हे दक्षिण दिशा के यम महाराज ! 
प्रस्थान-साधना के लिए प्रवृत्त सौमिल भ्रह्माषि की रक्षा करें और यहाँ जो कन्द, भूल भ्रादि हैं, 
उन्हें लेने की श्राज्ञा दें, ऐसा कहकर दक्षिण में गमन किया । 


तदनन्तर उन सोमिल ब्रह्म ने तृतीय बेला तप अंगीकार किया । उसके पारणे के दिन भी 
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उन्होंने पूर्वोक्त सब विधि की । किन्तु तब पश्चिम दिशा की पूजा की। कहा--हे पश्चिम दिशा 
के लोकपाल वरुण महाराज ! परलोक-साधना में प्रवृत्त मु सोमिल ब्रह्मषि की रक्षा करें! इत्यादि 
तथा पश्चिम दिशा का भ्रवलोकन किया और वेदिका श्रादि बनाई, तथा उसके बाद स्वयं श्राहार 
किया, यहाँ तक का कथन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । 


इसके बाद उन सोमिल ब्रह्मधि ने चतुर्थ बेला तप अंगीकार किया। इस चौथे बेले की 
पारणा के दिन पूर्ववत्‌ सारी विधि की । विशेष यह है कि इस बार उत्तर दिशा की पूजा की श्रौर 
इस प्रकार प्रार्थना की - हे उत्तर दिशा के लोकपाल वेश्रमण महाराज ! परलोकसाधना में प्रवुत्त 
मुझ सोमिल ब्रह्मषि की रक्षा करें! इत्यादि यावत्‌ उत्तर दिशा का अवलोकन किया भ्रादि। इस 
प्रकार पूर्व दिशा के वर्णन के समान सभी चारों दिशाश्रो का वर्णन, श्राहदर किया तक का वृत्तान्त 
पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । 


सोमिल का नया संकल्प 

१८० तए ण॑ तसस सोसिलमाहणरिसिस्स श्रन्नया कयाह पुव्वरत्तावरत्तकालशसमयंसि 
भ्रणिच्चजागरियं जागरसाणस्स भ्रयमेयारूबे भ्रज्मत्यिए [जाव] समुप्पज्जित्या - “एवं खलु शझ्हं 
बाणारसीए नयरीए सोमिले नाम माहाणरिसी श्रच्चन्तमाहुणकुलप्पसूए । तए णं॑ मए वबयाईं चिण्णाईं 
[जाव ] जूबा निक्खित्ता । तए णं मम वाणारसीए [जाव ] पुष्फारामा य [जाव] रोबिया। तए णं 
मए सुबह लोह [ जाव ] घडाबेत्ता [जाब] जेद्दपुत्तं ठवेता जाव जेट्टुपुत्त श्रापुल्छित्ता सुबह लोह 
[जाव] गहाय मुण्डे [जाव ] पव्वहुए । पव्यद्वए वि य ण॑ समाणे छट्ठं छट्ठेणं [जाव] विहरामि । 

त॑ सेयं खलु मं इयाणि कल्ले जाब जलन्ते बहुवे तावसे विट्वासट्ठे य पुव्वसंगइए य 
परियायसंगइए य आपुच्छित्ता श्रासमसंसियाणि य बहुई सत्तसयाईं श्रणुमाणइत्ता वागलवत्थनियत्यस्स 
किढिणसंकाइयग हियसभण्डोवगरणस्स कट्टमुद्गाए मुहं वन्धित्ता उत्तरदिसाए उत्तराभिमुहस्स महपत्याणं 
पत्थावेत्तए” एवं संपेहेइद, संपेहिला कल्लं जाव जलन्ते बहुवे तावसे य विट्ठाभट्ठे य पुव्वसंगहए य, त॑ लेब 
जाव, कट्टमुद्ाए मुहं बन्धइ, बंधित्ता श्रयमेयारूयं श्रभिग्गहं श्रभिगिण्हइ--“जत्थेव ण॑ भ्रम्हूं जलंसि वा 
एबं थलंसि वा दृग्गंसि वा निन्‍नंसि वा पव्वतंसि वा विसमंसि वा गड्ढडाए वा वरोए वा पक्‍्खलिज्ज वा 
पबडिज्ज वा, नो खलु मे कप्पइ पच्चुद्वित्तए” त्ति श्रयमेयारूव श्रभिग्गहूं ्रभिगिण्ह्‌् । 


भ्भिगिण्छ्त्ता उत्तराए दिसाए उत्तराभिमुहसहपत्थाणं पत्थिए से सोसिले माहणरिसी 
पच्छावरण्हूकालसमयंसि जेणेव प्रसोगवरपायवे तेणेब उवागए, प्रसोगवरपायवस्स श्रहे किदिणसंकाइयं 
ठवेइ, ठवित्ता बेइं बड़ढेह, वेडिकता उवलेवणसंमज्जण्ण करेद्ट, करित्ता दब्भकलसहत्थगए जेणेव गड़ा 
महाणई, जहा सिवो जाव गड्भाझ्नो महाणईश्रो पच्चुत्तरइ, पच्चुत्तरित्ता जेणेव असोगवरपायवे तेणेव 
डयागच्छइ, उवागच्छित्ता दब्भेहि य कुसेहि य वालुयाए य बेइं रए६, रइत्ता सरगं करेइ करित्ता जाब 
बलिबइस्सदेवं करेइ, करित्ता कट्ठमुद्दाए मुहं बंधइ, बंधित्ता तुसिणीए संचिट्ठु्‌इ । 


६२] [ पुष्पिका 


[१८] इसके बाद किसी समय मध्यरात्रि में श्रनित्य जागरण करते हुए उन सोमिल ब्रह्मषि 
के मन में इस प्रकार का यह झान्तरिक विचार उत्पन्न हुआा--'मैं वाराणसी नगरी का रहने वाला, 
प्रत्यन्त उच्चकुल में उत्पन्न सोमिल ब्रह्म हूँ। मैंने गृहस्थाश्रम में रहते हुए ब्रत पालन किए हैं, 
यावत्‌ यूप--यज्ञस्तम्भ गड़वाए । इसके बाद मैंने वाराणसी नगरी के बाहर बहुत से झ्राम के बगीचे 
यावत्‌ फूलों के बगीचे लगबाए । तत्पश्चात्‌ बहुत से लोहे के कड़ाहे, कुडछी झादि घड़वाकर यावत्‌ 
ज्येष्ठ पुत्र को कुटुम्ब का भार सौंपकर श्र मित्रों आदि यावत्‌ ज्येष्ठ पुत्र से सम्मति लेकर लोहे 
की कड़ाहियां आ्रादि लेकर मु डित हो प्रव्नजित हुआ | प्रव्नजित होने पर षष्ठ-षष्ठभकत (बेले-बेले ) 
तपःकर्म अंगीकार करके दिक्चक्रवाल साधना करता हुआ विचरण कर रहा हूँ । 

लेकिन अब मुझे उचित है कि कल सूर्योदय होते ही बहुत से दृष्ट-भाषित (पूर्व में 
दृष्ट और भाषित) पूर्व संगतिक ( पूर्वेकाल के साथी) श्रौर पर्यायसंगतिक (तापस अवस्था के साथी ) 
तापसों से पूछकर और पश्राश्रमसंश्रित (प्राश्रम में रहने वाले) श्रनेक शत जनों को वचन आ्रादि 
से संतुष्ट कर और उनसे भ्रनुमति लेकर बल्कल बस्त्र पहनकर, कावड़ की छबड़ी में भ्रपने भाण्डोप- 
करणों को लेकर तथा काष्ठमुद्रा से मुख को बांधकर उत्तराभिमुख होकर उत्तर दिल्ला में महाप्रस्थान 
(मरण के लिए गमन) करू । सोमिल ने इस प्रकार से विचार किया । इस प्रकार विचार करने के 
पश्चात्‌ कल (आगामी दिन) यावत्‌ सूर्य के प्रकाशित होने पर अपने विचार - निश्चय के अनुसार 
उन्होंने सभी दुष्ट, भाषित, पूर्वसंगतिक श्रौर तापस पर्याय के साथियों श्रादि से पूछकर तथा झ्राश्रमस्थ 
अनेक शत-प्राणियों को संतुष्ट कर अंत में काष्ठमुद्रा से मुख को बाँधा। मुख को बाँधकर 
इस प्रकार का भ्रभिग्रह (प्रतिज्ञा) लिया -जहाँ कहीं भी--चाहे वह जल हो या स्थल हो, दूर्गे 
(दुर्गंम स्थान) हो भ्रथवा नीचा प्रदेश हो, पर्वत हो भ्रथवा विषम भूमि हो, गड्ढा हो या गुफा हो, 
इन सब में से जहाँ कही भी प्रस्खलित होऊँ या गिर जाऊं वहाँ से मुझे उठना नही कल्पता है श्रर्थात्‌ 
मै वहां से नही उठ गा । ऐसा विचार करके यह अभिग्रह कर लिया । 


तत्पश्चात्‌ उत्तराभिमुख होकर महाप्रस्थान के लिए प्रस्थित वह सोमिल ब्रह्मषि उत्तर दिशा 
की ओर गमन करते हुए भ्रपराक्न काल (दिन के तीसरे प्रहर) में जहां सुन्दर अ्रशोक वृक्ष था, 
वहाँ भ्राएं । उस अज्ोक वृक्ष के नीचे अपना कावड़ रखा । भ्रनन्तर वेदिका (बेठने की जगह) साफ 
की, उसे लीप-पोत कर स्वच्छ किया, फिर डाभ सहित कलश को हाथ में लकर जहाँ गंगा महानदी 
थी, वहाँ आए और शिवरार्जाष के समान उस गंगा महानदी में स्नान श्रादि कृत्य कर वहाँ से बाहर 
आए | जहाँ वह उत्तम अशोक वृक्ष था वहाँ श्राकर डाभ, कुश एवं वालुका से वेदी की रचना की। 
फिर शर और अरणि बनाई, शर व अरणि काष्ठ को घिसकर --रगड़कर भ्रग्नि पैदा की इत्यादि 
पूर्व में कही गई विधि के अनुसार कार्य करके बलिवेश्वदेव--अग्नियज्ञ करके काष्ठमुद्रा से मुख 
को बाँधकर मौन होकर बैठ गये । 


देव हारा सोमिल को प्रतिबोध 


१९. तए ण॑ तसस सो सिलमाहणरिसिस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि एगे देवे अंतियं पाउव्भूएं । 
तए ण॑ से वेबे सोमिलमाहूण एवं बयासी---हं भो सोमिलमाहुणा, पव्थइया ! दुष्पव्वहयं ते ।” तए णं से 
सोमिले तस्स देवस्स दोच्च पि तच्च पि एयमट्ठ नो श्राढाइ, नो परिजाणइ, जाव तुसिणोए संचिट्र॒इ । 
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तए ण॑ से देवे सोमिलेणं माहुणरिसिणा झ्रणाढाइज्जमाणे जामेव विसि पाउब्भूए तामेव जाव 
पदड़िगए । 

तए ण॑ से सोमिले कल्ल॑ जाबव जलस्ते वागलवत्यनियत्ये कढिणसंकाइयं गहाय गहियभण्डोवगरणे 
कह्ुमुद्गाए मुहं बंधह, बंधिसा उत्तराभिमुहे संपत्थिए । 

[१९] तदनन्तर मध्यरात्रि के समय सोमिल ब्रह्मषि के समक्ष एक देव प्रकट हुआ । उस देव 
ने सोमिल ब्रह्म से इस प्रकार कहा --प्रत्नजित सोमिल ब्राह्मण ! तेरी यह प्रव्नज्या दुष्प्रव्रज्या है ।' 


उस देव ने दूसरी और तीसरी बार भी ऐसा ही कहा । किन्तु सोमिल ब्राह्मण ने उस देव की बात 
का भ्रादर नहीं किया--उसके कथन पर ध्यान नहीं दिया यावत्‌ मौन ही रहे । 


इसके बाद उस सोमिल ब्रह्मषि द्वारा अनादुत (उपेक्षा किया गया) वह देव जिस दिशा से 
ग्राया था, वापिस उसी दिला में लौट गया । 


तत्पश्चात कल (दूसरे दिन) यावत्‌ सूर्य के प्रकाशित होने पर वल्कल बस्त्रधारी सोमिल ने 
कावड़, भाण्डोपकरण आदि लेकर कःष्ठमुद्रा से मुख को बांधा | बांधकर उत्तराभिमुख हो उत्तर 
दिशा की श्रोर प्रस्थान कर दिया । 

२०. तए ण॑ से सोमिले बिइयदिवसस्सि पच्छावरण्हकालससयंसि जेणेव सत्तिवण्णे तेणेब 
उवागए । सत्तिवण्णस्स श्रहे कढिणसंकाइयं ठबेइ्ठ, ठवित्ता बेइं बड़ढेह । जहा अ्रसोगवरपायवे जाव 
प्रग्गि हुणइ, कट्ठुमुद्दाए मुहं बंधइ, तुसिणीए संचिट्र्‌इ । 

तए ण॑ तस्स सोमिलस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि एगे देवे प्रन्तियं पाउब्भूए। तए णं से 
बेवे अंतलिक्शपडिवस्ने जहा प्रसोगवरपायवे जाब पड़िगए। तए णं से सोमिले कलल॑ जाब जलन्ते 
वागलवत्थनियत्थे कढिणसंकाइयं गेण्हहइ, गिण्ह्त्ता कट्टमुद्दाए मुहं बंधह, बंधिला उत्तरदिसाए 
उत्तराभिमुहे संपत्यिए । 

[२० ] इसके बाद दूसरे दिन श्रपराह्ल काल के अंतिम प्रहर में सोमिल ब्रह्मषि जहाँ 
सप्तपर्ण वक्ष था, वहाँ ग्राये। उस सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे कावड़ को रखा (कावड़ रखकर ) 
वेदिका-बेठने के स्थान को साफ किया, इत्यादि जैसे पूर्व में भ्रशोक वृक्ष के नीचे कृत्य किए थे, 
वे सभी यहाँ भी किए, यावत्‌ भ्रग्नि में अ्राहुति दी श्र काष्ठमुद्दा से अपना मुख बांधकर बैठ गये । 

तब मध्यरात्रि मे सोमिल ब्रह्मषि के समक्ष पुनः देव प्रकट हुआ और शआ्राकाश में स्थित होकर 
प्रशोक वृक्ष के नीचे जिस प्रकार पहले कहा था कि तुम्हारी प्रब्नज्या दुष्प्रब॒ज्या है, उसी प्रकार फिर 
कहा । परन्तु सोमिल ने उस देव की बात पर कुछ ध्यान नही दिया । भ्रनसुनी करके मौन ही रहे 
यावत्‌ वह देव पुनः वापिस लौट गया । 

इसके बाद (तीसरे दिन) वल्कल वस्त्रधारी सोमिल ने सूर्य के प्रकाशित होने पर अपने कावड़ 
उपकरण आदि लिए। काष्ठमुद्रा से मुख को बांधा शौर मुख बांधकर उत्तर की ओर मुख करके 
उत्तर दिशा में चल दिये । 


द््थ] [ पुष्षिकत 


२१. तए णं से सोमिले सहघदिवसस्सि परछावरण्हुकालससयंसि जेणेब अ्रसोगवरपायये तेणेंद 
उदागच्छट्ट, उवागच्छित्ता प्रसोगवरपायवस्स श्रहे किडिणसंकाइयं ठवेइ, ठवित्ता वेईं बढ़डंइ जाब गड़ 
सहाणई पच्चुसरह, पच्चुत्तरित्ता जेणेव प्रसोगवरपायवे तेणेब उयागचरछइ । वेइ रएइ्, रइत्ता 
कट्टुमुह्ाए मुहं बंधद बंधित्ता तुसिणीए संचिट्र्‌इ । 

तए ण॑ तस्स सोमिलस्स पुव्वरत्तावरत्तकाले एगे देवे श्रल्तियं पाउब्भवित्यथा, तं चेद भणइ जाव 
पढ़िगए । 

तए ण॑ से सोमिले जाब जलन्ते वागलवत्थनियत्थे किहिणसंकाहय जाव कद्ठुमुद्दाए मुहं बंधइ, 
बंधित्ता उत्तराए विसाए उत्तराभिमुहे संपत्यिए । 

[२१] तदनन्तर वह सोमिल ब्रह्मषि तीसरे दिन अ्पराक्त काल में जहा उत्तम अशोक वृक्ष 
था, वहां आए । श्राकर उस अशोक वक्ष के नीचे काबड़ रखी। बेठने के लिए वेदी बनाई ओर 
दर्भयुक्त कलश को लेकर गंगा महानदी में श्रवगाहन किया । वहाँ स्नान झादि करके गगा महानदी से 
बाहर निकले । निकलकर भश्रशोक वृक्ष के नीचे वेदी-रचना की । श्रग्निहवल आदि किया फिर काप्ठ- 
मुद्रा से मुब की बांधकर मौन बैठ गए । 

तत्पश्चात्‌ मध्यरात्रि में सोमिल के समक्ष पुन: एक देव प्रकट हुआ और उसने उसी प्रकार 
कहा है प्रत्रजित सोमिल ! तेरी यह प्रब्रज्या दुष्प्रब्रज्या है! यावत्‌ बह देव वापिस लौट गया । 

इसके बाद सूर्योदय होने पर वह वल्कल वस्त्रधारी सोमिल कावड़ और पात्रोपफरण लेकर 
यावत्‌ काष्ठमुद्रा से मुख को बांधकर उत्तराभिमुख होकर उत्तर दिशा की ओर चल दिया । 

२२. तए ण॑ से सोमिले चउत्थे दिवसे पच्छावरण्हूकालसमयंसि जेणेव वडपायवे तेणेव उबागए। 
वड़पायवस्स भ्रहे कढ़िणं संठवेह, संठवित्ता वेद बढ़डेंद, उवलेवणसंमज्जणं करेह, जाव कट्टूमुद्दाए मुह 
बंधइ, तुसिणीए संचिटृह | तए ण॑ तस्स सोसिलस्स पुथ्वरत्तावरत्तकाले एगे देवे श्रन्तियं पाउब्भवित्था, 
त॑ चेब भणइ जाव पड़िगए । 

तए ण॑ से सोमिले जाव जलन्ते बागलवत्थनियत्थे किढिणसंकाइयं, जाव कट्टमुह्एं मुहं बंधइ, 
उत्तराए दिसाए उत्तराभिमुहे संपत्यिए । 

(२२) तदनन्तर चलते-चलते सोमिल ब्रह्मषि चौथे दिवस के अपराक्न काल में जहाँ वट 
वक्ष था, वहाँ श्राए | आकर बट वृक्ष के नीचे कावड़ रखी | बैठने के योग्य स्थान साफ किया। 
उसको गोबर मिट्टी से लोपा, स्वच्छ किया इत्यादि तक का समस्त वर्णन पूवंवत्‌ जानना चाहिए । 
यावत्‌ काप्ठमुद्रा से मुख बाधा भ्रौर मौन होकर बेठ गए। इसके बाद मध्यरात्रि के समय पुनः 
सोमिल के समक्ष वह देव प्रकट हुआ श्र उसने पहले के समान कहा --सोमिल ! तुम्हारी प्रब्रज्या 
दुष्प्रत्रज्या है। ऐसा कहकर वह अन्‍न्तर्धान हो गया । 

रात्रि के बीतने के बाद और जाज्वल्यमान तेजयुक्त सूर्य के प्रकाशित होने पर वह वल्कल 


बस्त्रधारी सोमिल कावड़ लेकर और काप्ठमुद्रा से मुख बांधकर उत्तराभिमुख होकर उत्तर दिशा में 
चल दिए । 


ब्बे है । ततोग अध्ययन ] [६५ 


२३. तए णं से सोसिले पंचमदिवसम्मि पस्छावरण्हुकालससयंसि जेणेव उंबरपायवे तेणेव 
उदयाग४छ॥ह । उंबरपायवस्स झहे किहिणसंकाइयं ठवेइ, जेइं बड़ढ॒ह, जाव संचिटुद । 


तए णं तस्स सोसिलमाहणस्स प्ुष्बरत्तावरत्तकाले एगे देवे, जाब एवं वबयासी-'हूं भो 
सोमिला, पव्याइया, दुष्पव्वहययं ते पढम भणह, तहेव तुसिणीए संचिट्ठृुइ । वेवो दोच्चं पि तच्च॑ पि 
वयह--“सोमिला, पण्वइया, दुष्पव्यइयं ते ।/” तए णं से सोभिले तेणं देवेणं दोच्चं पि त्लं पि एवं 
बुसे समाणे त॑ देवं एवं बयासी--“कहूं णं देवाणुप्पिया ! मम दुष्पव्यइयं ? 

तए णं॑ से देवे सोसिलं साहणं वयासी--'एवं खलु वेयाणुृष्पिया ! तुम पासस्स भरहओो 
पुरिसादाणीवस्स प्रन्तियं पञ्चाणुव्वए सत्तसिक्खावयए दुवालसबिहे सावयधस्से पडिवन्ने । तए णं तव 
झत्तया कयाईं पुव्वरतावरत्तकालसमयंसि कुडुम्बजागरियं ”” “'जाव पुत्यश्चिस्तियं देवो उच्चारेइ 
जाय जेणेव भ्रसोगवरपायवे तेणेव उवागचछसि, उवागच्छित्ता किडिणसंकाइयं जाव तुसिणीए संचिट्टसि । 
तए ण॑ पुष्चरत्तावरत्तकाले तब प्रन्तियं पाउब्भवासि, हुं भो सोमिला, पव्थइया, दुष्पव्वइयं ते,' तह चेव 
देवो नियवयणं भणइ, जाव पठु्चमदिवसस्मि पच्छावरण्ह्कालसमयंसि जेणेव उम्बरपायवे, तेणेव 
उवागए किठिणसंकाइय ठवेसि, बेइं बड़ढेसि, उवलेबणं संमज्जणं करेसि, फरेत्ता कट्टुमुद्माए मुहं बंधेसि, 
बंधित्ता तुसिणीए संचिट्टसि । तं एवं खलु, देवाणुष्पिया, तब दुष्पव्वइयं ।' 


[२३] तत्पश्चात्‌ वह सोमिल ब्रह्म पाँचवें दिन के चौथे प्रहर में जहां उदुम्बर (गूलर) 
का वृक्ष था, वहाँ आए । उस उदुम्बर वृक्ष के नीचे कावड़ रखी । वेदिका बनाई यावत्‌ काष्ठमुद्रा 
से मुख बांधा यावत्‌ मौन होकर बेठ गए । 


इसके बाद मध्यरात्रि में पुन: सोमिल ब्राह्मण के समीप एक देव प्रकट हुआ भर उसने उसी 
प्रकार कहा- है सोमिल ! तुम्हारी यह प्रव्नज्या दुष्प्रत्रृज्या है।' इस प्रकार पहली बार कही उस 
देव की वाणी को सुनकर वह मौन बंठे रहे । इसके बाद देव ने दूसरी और तीसरी बार भी इसी 
प्रकार कहा--'सोमिल ! तुम्हारी यह प्रव्नज्या दुष्प्रश्रज्या है।' तब देव द्वारा दूसरी तीसरी बार 
भी इसी प्रकार कहे जाने पर सोमिल ने देव से पूछा-देवानुप्रिय ! मेरी प्रब्नज्या दुष्प्रब्रज्या 
क्यों है ?' 

सोमिल के इस प्रकार पूछने पर देव ने कहा--देवानुप्रिय ! तुमने पहले पुरुषादानीय पांव 
अहेत से पंच श्रणुत्रत और सात शिक्षात्रत रूप बारह प्रकार का श्रावकधर्म अंगीकार किया था। 
किन्तु इसके बाद सुसाधुझ्रों के दर्शन उपदेश भ्रादि का संयोग न मिलने और मिथ्यात्व पर्यायों के 
बढ़ने से अंगीकृत श्रावकधर्म को त्याग दिया । इसके श्रनन्तर किसी समय रात्रि में कुटुम्ब संबन्धी 
विचार करते हुए तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि गंगा किनारे तपस्या करने वाले विविध 
प्रकार के तापसों में से दिशाप्रोक्षिक तापसों के पास लोहे के कड़ाह, कुडछी भ्रौर तांबे के तापसपात्र 
बनवाकर भ्रौर उन्हे लेकर दिशाप्रोक्षिक तापस बनू । इत्यादि सोमिल ब्राह्मण द्वारा पूर्व में चिन्तित 
सभी विचारों को देव ने दुहराया और कहा-- फिर तुमने दिश्षाप्रोक्षिक प्रश्नज्या धारण की। प्रब्नज्या 
धारण कर श्रन्त में यह श्रभिग्रह लिया यावत्‌ जहाँ भ्रशोक वृक्ष था, वहाँ श्राए श्रौर कावड़ रख वेदी 


६६] [ पृण्विका 


प्रादि बनाई गंगा में स्नान किया । भग्निहवन किया थावत्‌ काष्ठमुद्रा से मुख बांधकर मोन बेठ 
गए। बाद में मध्यरात्रि के समय मैं तुम्हारे समीप श्राया भौर तुम्हें प्रतिबोधित किया-- हे सोमिल ! 
तुम्हारी यह प्रव्रज्या दुष्प्रश्॒ज्या है ।' किन्तु तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया श्रौर मौन ही रहे। इस 
प्रकार मैंने तुम्हें चार दिन तक समभझाया पर तुमने विचार नहीं किया। इसके बाद शप्राज पांचवें 
दिवस चौथे प्रहर में इस उदुम्बर वृक्ष के नीचे आकर तुमने भ्रपना कावड़ रखा। बैठने के स्थान को 
साफ किया, लीप-पोतकर स्वच्छ किया । भ्रग्नि में हवन किया भ्रौर काण्ठमुद्रा से श्रपना मुख बांधकर 
तुम मौन होकर बेठ गए । इस प्रकार से है देवानुप्रिय ! तुम्हारी यह प्रब्नज्या दुष्प्रवश्रज्या है। 
सोमिल द्वारा पुनः आावकधमंग्रहण 

२४. तए ण॑ से सोमिले त॑ देवं एवं बयासो--“कहूं णं देवाणुप्पिया | सम सुप्पव्यइय ? 

तए ण॑ से देवे सोमिल एवं बयासी-““जह ण॑ तु देवाणुप्पिया ! इयाणि पुण्बपडिवह्माई पत्च 
प्रणुव्ययाइं सपमेव उबसंपज्जित्ताणं विहरसि, तो ण॑ तुज्म् हयाणि सुपव्यइयं भवेज्जा ।” 

तए ण॑ से देवे सोमिलं बंदह नमंसह, बंदित्ता नमंसित्ता जामेव दिसि पाउब्भूए तासेव दिसि पडिगए । 


तए ण॑ सोमिले माहणरिसी तेणं देवेणं एवं बुत्ते समाण पुव्वपडिवन्नाइं पञ्च भ्रणुव्वयाईं 
सयमेव उवसंपज्जित्ताणं विहरइ । 

[२४] यह सब सुनकर सोमिल ने देव से कहा--'श्रब श्राप ही बताइए कि मैं कंसे सुप्रश्नजित 
बनू-मेरी प्रव्रज्या सुप्रव्नज्या कैसे हो ? ' 

इसके उत्तर में देव ने सोमिल ब्राह्मण से इस प्रकार कहा-दिवानुप्रिय ! यदि तुम पूर्व में 
ग्रहण किए हुए पाँच श्रणुत्रत श्रौर सात शिक्षात्रत रूप श्रावकधर्म को स्वयमेव स्वीकार करके 
विचरण करो तो तुम्हारी यह प्रन्नज्या सुप्रश्नज्या होगी । 


इसके बाद देव ने सोमिल ब्राह्मण को वन्दन-नमस्कार किया और बन्दन-नमस्कार करके 
जिस श्रोर से श्राया था उसी श्रोर श्रन्तर्धान हो गया । 


उस देव के श्रन्तर्धान हो जाने के पश्चात्‌ सोमिल ब्रह्मषि देव के कथनानुसार पूर्व में स्वीकृत 
पंच श्रणुक्षतों को अंगीकार करके विचरण करने लगे । 


सोमिल को शुक्र महाग्रह में उत्पत्ति 

२५- तए णं से सोमिले बहुहि चउत्यछट्टद्रम [जाब] भासद्धमासखमणेहि विचित्तेषि 
तवोवहार्णेहि प्रप्पाणं भावेसाणे बहुइं वासाई समणोवासगपरियागं पाउणइ, पाउणितता प्रद्ठमासियाए 
संलेहणाए श्रत्ताणं भूसेइ, कूसित्ता तीसं भत्ताइं अणसणाए छेएइ, छेदत्ता तस्स ठाणस्स झ्रणालोइय- 
पडिक्कंते विराहियसम्भते कालमासे कार किच्चा सुककवरडिसए विभाणे उववायसभाए वेवसयणिज्जंसि 
[जाव ] प्रोगाहणाए सुक्कमहग्गहत्ताए उबवत्ते । 

तए ण॑ से सुक्के महर्गहे भ्रहुणोववन्ने समाणे जाबव भासामणपज्जत्तोए० । 


वर्ष ३। तृतीय अध्ययन ] [६७ 


[२५] तत्पश्चात्‌ सोमिल ने बहुत से चतुर्थभक्त (उपवास) षष्ठभक्त (बेला), प्रष्टमभक्त 
(तैला) यावत्‌ अर्धमासक्षपण, मासक्षपण रूप विचित्र तपःकर्म से श्रपनी झ्रात्मा को भावित करते 
हुए--संस्कृत करते हुए श्रमणोपासक पर्याय का पालन किया। अंत में श्रर्धभासिक संलेखना द्वारा 
प्रात्मा की झाराधना कर भशौर तीस भोजनों का भ्रनशन द्वारा त्याग कर किन्तु पूवकृंत उस पापस्थान 
(दुष्प्रब्रज्या रूप कृत प्रमाद) की आलोचना और प्रतिक्रमण न करके सम्यक्त्व की विराधना के कारण 
कालमास में (मरण के समय) काल (मरण) किया । शुक्रावतंसक विमान की उपपातसभा में' 
स्थित देवशैया पर यावत्‌ अंग्रुल के अ्रसंख्यातवें भाग की जघन्य श्रवगाहना से शुक्रमहाग्रह देव के 
रूप में जन्म लिया | 

तत्पश्चात्‌ वह शुक्रमहाग्रह देव तत्काल उत्पन्न होकर यावत्‌ भाषा-मनःपर्याप्ति श्रादि पांचों 
पर्याप्तियों से पर्याप्त भाव को प्राप्त हुआ्ला । 

२६. एवं खलु गोयमा ! सुक्केणं सा दिव्या | जाव] झ्लिसमन्नागए । एगं पलिशझ्ोबर्म ठिई । 

“सुक्के णं भंते ! महग्गहे तश्नो देवबलोगाशो प्राउक्डएण भवक्‍लएणं ठिशक्‍्खएणं कह 
गच्छिहिइ ? ” 

“गोयमा ! महाविवेहे वासे सिज्किहिंह ।” 

[२६] श्रन्य में श्रपने कथन का उपसंहार करते हुए भगवान्‌ महावीर स्वामी ने कहा--हे 


गौतम ! इस प्रकार से उस शुक्रमहाग्रह देव ने वह दिव्य देवऋद्धि, द्युति यावत्‌ दिव्य प्रभाव प्राप्त 
किया है । उसकी वहाँ एक पल्योपम की स्थिति है । 

गौतम स्वामी ने पुनः पूछा --भदन्त ! वह शुक्रमहाग्रह देव श्रायु, भव और स्थिति का क्षय 
होने के भ्रनन्तर उस देवलोक से ज्यवन कर कहां जाएगा ? (कहाँ उत्पन्न होगा ? ) 

भगवान्‌ ने कहा-गौतम ! वह शुक्रमहाग्रह देव आझ्ायुक्षय भवक्षय श्रौर स्थितिक्षय के 
अनन्तर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध होगा, (यावत्‌ स्व दुःखों का श्रन्त करेगा ) । 

२७. निक्‍खेवश्नो-तं एवं खलु जम्बू ! समर्णणं जाव संपत्तेणं पुष्फियाणं तच्चस्स श्रज्फयणस्स 
झयमदूठे पण्णत्ते त्ति बेसि । 

[२७] सुधर्मा स्वामी ने तीसरे अध्ययन का आ्राशय कहने के बाद जम्बू स्वामी से कहा-- 
ग्रायुष्मन्‌ जम्बू ! इस प्रकार श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त महावीर ने पुष्पिका के तृतीय श्रध्ययन में इस 
भाव का निरूपण किया है, ऐसा मैं कहता हू । 


॥ तुतीय प्रध्ययन समाप्त ॥ 


गग्गीी 


चलुर्थ अध्ययन : बहुपुत्रिका देवी 


२८. उक्लेबशो--जह ण॑ भंते |! समणेण भगवया जाब पुपष्फियाणं तस्चस्स श्रज्कपणस्स जाव 
प्रयमट्ठे पन्ने, चउत्यस्स ण॑ं भंते ! श्रज्कपणस्स पुण्फियाणं समणेणं भगवया जाज संपत्तेजं के झट्ठे 
पतन्नते ? 

एवं खलु जम्बू ! 

[२८] जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से पूछा--भगवन्‌ ! यदि श्रमण यावत्‌ निर्वाणप्राप्त 
भगवान्‌ महावीर ने पुष्पिका के तृतीय प्रध्ययन का यह भाव निरूपण किया है तो भदनन्‍्त ! उन मुक्ति 
प्राप्त भगवान्‌ ने पुष्पिका के चतुर्थ श्रध्ययन का क्‍या अर्थ प्रतिपादन किया है ? 

उत्तर में आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा--जम्बू ! वह इस प्रकार है-- 
बहुपुत्रिका देवी 

२९. तेण कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम॑ नयरे । गुणसिलए चेहए । सेणिए राया । सामी 
समोसढ़े । परिसा निग्गया । 

तेणं कालेणं तेणं समएणं बहुपुत्तिया देवो सोहम्मे कप्पे बहुपुत्तिए विभाणे सभाए सुहम्भाए 
बहुपुतियंसि सीहासणंसि चर्डाह सामाणियसाहस्सीहि चर्डाह महसरियाहि, जहा सूरियासे, [जाव] 
भुठजमाणी विहरइ, इमं चर णं केवलकप्पं जम्ब॒द्वं दीवं विउलेणं श्रोहिणा श्राभोएमाणी प्राभोएसाणी 
पासइ, पासिसा सम भगवं महावीरं, जहा सूरियाभो, [ जाबव ] नमंसित्ता सोहासणवरंसि पुरत्याभिमुहा 
संनिसण्णा । 

ग्राभियोगा जहा सुरियाभस्स, सूसरा घण्टा, प्राभियोगियं बेवं सहावेइ। 


जाणविमाणं जोयणसहस्सबित्यिण्णं । जाणविभाणवण्णशों । [ जाव] उत्तरिल्लेणं निव्जाण- 
मग्गेण जोयणसाहस्सिएह विग्गेहेंहि श्रागया, जहा सुरियामे। 


धम्मकहा समत्ता । तए ण॑ सा बहुपुत्तिया देवी दाहिणं भुयं॑ पसारेइ, पसारित्ता देवफुसाराणं 
झरदुसयय देवकुसारियाण य वामाझो भुयाश्नों प्रटूसयं । तयाणल्तरं ज ण॑ बहुवे दारगा य वारियाशो ये 
डिस्भए य डिस्सियाश्रो य विउव्वह । नट्टविहि जहा सुरियाभो, उबदंसित्ता पडिगया । 

[२९] उस काल और उस समय में राजगृह नामक नगर था। गुणशिलक चैत्य था। उस 


नगर का राजा श्रेणिक था। स्वामी (श्रमण भगवान्‌ महावीर) का पदार्पण हुआ । उनकी धर्मदेशना 
श्रवण करने के लिए परिषद्‌ निकली । 


वर्ण ३ : चतुर्य अध्ययन] [६९ 


उस काल भ्रौर उस समय में सौधर्म कल्प के बहुपुजिक विमान को सुधर्मा सभा में बहुपुत्रिका 
नाम की देवी बहुपुतिक सिहासन पर चार हजार सामानिक देवियों तथा चार हजार महत्तरिका 
देवियों के साथ सुर्याभ देव के समान नानाविध दिव्य भोगों को भोगती हुई विचरण कर रही थी। 
उस समय उसने श्रपने बिपुल श्रवधिज्ञान से इस केवलकल्प (सम्पूर्ण) जम्बूद्वीप नामक द्वीप को 
देखा भ्रौर राजगृह नगर में समवसृत भगवान्‌ महावीर स्वामी को देखा। उनको देखकर सूर्याभ 
देव के समान (सिंहासन से उठकर कुछ कदम जाकर यावत्‌) नमस्कार करके अपने उत्तम सिंहासन 
पर पूर्व दिशा की श्रोर मुख करके बैठ गई । 

फिर सूर्याभ देव के समान उसने अपने अभियोगिक देवों को बुलाया शौर उन्हें सुस्वरा 
घंटा बजाने की प्राशा दी। उन्होंने सुस्वरा घंटा बजाकर सभी देव-देवियों को भगवान्‌ के दर्शनार्थ 
चलने की सूचना दी । तत्पश्चात्‌ पुन: आरियोगिक देवों को बुलाया और भगवान्‌ के दर्शनार्थ जाने 
योग्य विमान की विकुवंणा करने की भ्राज्ञा दी । श्राज्ञानुसार उन भ्राभियोगिक देवों ने यान-विमान 
की विकुर्वणा की । सूर्याभ देव के यान-विमान के समान इस विमान का वर्णन करना चाहिए ।" 
किन्तु वह यान-विभान एक हजार योजन विस्तीर्ण था। सूर्याभ देव के समान वह श्रपनी समस्त 
ऋद्धि-वेभव के साथ यावत्‌ उत्तर दिशा के निर्याणमार्ग से निकलकर एक हजार योजन ऊँचे वेक़िय 
शरीर को बनाकर भगवान्‌ के समवसरण में उपस्थित हुई । 

भगवान्‌ ने धर्मदेशना दी। धर्मदेशना की समाप्ति के पश्चात्‌ उस बहुपुत्रिका देवी ने 
पपनी दाहिनी भुजा पसारी--फंलाई। भुजा पसारकर एक सौ श्राठ देवकुमारों की श्लोर बायीं भुजा 
फंलाकर एक सौ झ्राठ देवकुमारिकाशों की विकुबंगणा की। इसके बाद बहुत से दारक-दारिकाश्ोों 
(बड़ी उम्र के बच्चे-बच्चियों) तथा डिम्भक-डिम्भिकाशों (छोटी उम्र के बालक-बालिकाशओं) की 
विकुरवंणा की तथा सूर्याभ देव के समान नाट्य-विधियों को दिखाकर (भगवान्‌ को नमस्कार करके) 
वापिस लौट गई । 


गौतस्त की जिज्ञासा 

३०. “भंते” त्ति भगवं गोयमे समर भगवं सहावीर॑ बंदइ नमंस्‌॥इ। कूडागारसाला। “बहु- 
पुत्तियाएं णं भंते ! देवोए सा दिव्या देविड्डी “““पुच्छा, “जाव भ्रभिसमन्नागया ? 

“एवं खलु गोयमा ! 

तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणार सोनामं नयरी, भ्रस्वसालवण चेइए। तत्थ त॑ बाणारसीए 
नयरीए भद्दे नामं सत्यवाहे होत्या झड़के [जाव] झ्रपरिभूए । तसस्‍्स णं भटह्दस्स सुभहा नाम भारिया 
सुडभाला वडुका श्रवियाउरी जाणुकोप्परसाया यावि होत्या । 

[३०] उसके चले जाने के बाद गौतम स्वामी ने भगवान्‌ महावीर को वंदन-नमस्कार किया 
भ्रौर 'भदन्त ! ' इस प्रकार सम्बोधन कर प्रश्न किया--भगवन्‌ ! उस बहुपृत्रिका देवी की वह दिव्य 
देवऋद्धि, थ्ुति भौर देवानुभाव कहाँ गया ? कहाँ समा गया ? 

१. सूर्याभ देव के यान-विमान का वर्णन राजप्रश्नीयसूत्र (भ्रागम-प्रकाशन-समिति, ब्यावर) पृष्ठ २६-३६ 
, पर देखिये । 


० ] |॥ पुर्पिकां 


भगवान्‌ ने कहा--गौतम ! वह देव-ऋद्धि आदि उसी के शरीर से निकली थी भ्रौर उसी के 
शरीर में समा गई। 

गौतम ने पुनः पूछा--वह विशाल देव-ऋदड्धि उसके शरीर में कंसे विलीन हो गई-- 
समा गई ? 


उत्तर में भगवान्‌ ने बतलाया--गौतम ! जिस प्रकार किसी उत्सव श्रादि के कारण फंला 
हुआ जनसमूह वर्षा आदि की आशंका के कारण कूटाकार शाला में समा जाता है, उसी प्रकार देव- 
कुमार झादि देव-ऋ:द्ध बहुपुत्रिका देवी के शरीर में श्रन्तहित हो गई--समा गई । 


गौतम स्वामी ने पुनः पूछा--भदन्त ! उस बहुपुत्रिका देवी को वह दिव्य देव-ऋद्धि प्रादि 
कैसे मिली, कंसे प्राप्त हुई, भौर कैसे उसके उपभोग में भ्राई ? ऐसा पूछने पर भगवान्‌ ने कहा-- 
गौतम ! उस काल श्रौर उस समय वाराणसी नाम की नगरी थी। उस नगरी में श्राज्नशालवल 
नामक चेत्य था। उस वाराणसी नगरी में भद्र नामक सार्थवाह रहता था, जो धन-धान्यादि से 
समृद्ध यावत्‌ दूसरों से भ्रपरिभूत था (दूसरों के द्वारा जिसका पराभव या तिरस्कार किया जाना 
संभव नहीं था ।) उस भद्र साथंवाह की पत्नी का नाम सुभद्रा था। वह अतीव सुकुमाल अंगोपांग 
वाली थी, रूपवती थी । किन्तु वन्ध्या होने से उसने एक भी सन्‍्तान को जन्म नही दिया । वह केवल 
जानु श्ौर कूर्पर की माता थी भ्र्थात्‌ उसके स्तनों को केवल घुटने और कोहनियाँ ही स्पर्श करती 
थी, संतान नही । 
सुभव्रा साथंवाही फो चिन्ता 

३१. तए णं तीसे सुभद्वाए सत्यवाहीए अ्रन्नया कयाइ पुथ्वरत्तावरत्तकाले कुटुम्बजागरियं 
जागरमाणोए इमेयारूबे श्रज्कफत्थिए पत्यिए चजिन्तिए सणोगए संकप्पे समुप्पजित्या --/'एवं खलु श्रहूं 
भहेणं सत्थवाहेणं सद्धि विउलाईं भोगभोगाई भुड्जमाणी विहरासि, नो चेव ण॑ झरहूं दारगं वा दारियं वा 
पयाया । त॑ धन्नाप्नो णं ताझो श्रम्मयाञ्रो, [ जाब | सपुण्णाओ ण॑ ताझो प्रम्मयात्रो, कयत्थाश्रो ण॑ ताप्मो 
प्रम्भयाझ्रों, सुलदे णं तासि पझ्रम्मयाणं मणुयजम्मजीवियफले, जासि भन्‍्ने नियक्रुच्छिसंभूयगाईं 
चयणवुद्धलुद्गाइ महुरसमुल्लावशगाणि मसस्म्रणप्पजस्पियाणि थणमूलकक्खदेसभागं झमिसरसाणगाणि 
पण्ह्‌यन्ति, पुणो य कोमलकमलोवर्मेहि ह॒त्थेहि गिण्हिकणं उच्छड्डनिवेसियाणि देन्ति, समुललावए सुमहुरे 
पुणो पुणो मम्मणप्पभ्षणिए। शझहूं ण॑ भ्रधश्ना अ्रपुण्णा एत्तो एगसथि न पत्ता ।” श्रोहय ० जाव भियाइ । 


[३१] तत्पश्चात्‌ किसी एक समय मध्य रात्रि में पारिवारिक स्थिति का विचार करते 
हुए सुभद्रा को इस प्रकार का श्रान्तरिक चिन्तित, प्राथित और मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ--'मैं 
भद्र सार्थवाह के साथ विपुल मानवीय भोगों को भोगती हुई समय व्यतीत कर रही हूं, किन्तु श्राज 
तक मैंने एक भी बालक या बालिका का प्रसव नहीं किया है। वे माताएँ धन्य हैं यावत्‌ पुण्य- 
शालिनी हैं, उन्होंने पुण्य का उपार्जन किया है, उन माताओं ने अपने मनुष्यजन्म और जीवन को _ 
फल भलीभांति प्राप्त किया है, जो भ्रपनी निज की कुक्षि से उत्पन्न, स्तन के दूध की लोभी, मन को 
लुभाने वाली वाणी का उच्चारण करने वाली, तोतली बोली बोलने वाली, स्तनभूल भ्ौर काल 


थर्म हे : चतुर्थ अध्ययन ] [७१ 


के अंतराल में श्रभिसरण करने वाली सन्‍्तान को दूध पिलाती हैं। फिर कमल के सदुश कोमल 
हाथों से लेकर उसे गोद में बिठलाती हैं, कानों को प्रिय लगने वाले मधुर-मधुर संलापों से भ्रपना 
मनोरंजन करती हैं। लेकिन मैं ऐसी भाग्यहीन, पुण्यहीन हूं कि संतान सम्बन्धी एक भी सुख मुझे 
प्राप्त नहीं है ।' इस प्रकार के विचारों से निरुत्साहु--भग्नमनोरथ होकर यावत्‌ श्रात्तेध्यान करने लगी । 
सुत्रता आर्था का आगमन 

३२. तेणं कालेणं तेणं सगएणं सुव्ययाग्रो णं भ्रज्ञाशो इरियासमियाप्नो भासासमियाप्रो 
एसणाससियाधश्ो झायाणभण्डमत्तनिक्लेवणासमियाझो उच्चारपासवणलेलजल्लसिघाणपारिद्वावणा- 
समियाझो सणगुत्तीओ वयगुत्तीन कायगुत्तीओ गुत्तिन्दियाश्रो गुत्तबस्भयारिणीझोों बहुस्सुयाप्रो 
बहुपरिवाराओ पुथ्वाणुपुव्वि चरसाणीश्रो गामाणुगामं दृइज्जनाणीशो जेणेव वाणारसो नयरी, तेणेव 
उदागयाझो उवागच्छित्ता भ्रहापड़िरूबं उग्गहं श्रोगिण्कित्ता संजमेणं तबसा श्रप्पाणं भावेमाणोीशों 
विहरन्ति । 

[३२] उस काल और उस समय में ईर्यासमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, श्रादान-भांड- 
मात्रनिक्षेपषणा-समिति, उच्चार-प्रस्वण-एलेप्म-सिघाणपरिष्ठापना-समिति से समित, मनोगरुप्ति, 
वचनगुप्ति एवं कायगरुप्ति से युक्त, इन्द्रियों का गोपन करने वाली (इन्द्रियों क। दमन करने वाली ) 
गुप्त ब्रह्मचारिणी बहुश्रुता (बहुत से शास्त्रों में निष्णात), शिष्याश्रों के बहुत बड़े परिवार वाली 
सुब्रता नाम की भ्रार्या पूर्वानुपूर्वी क्रम (तीर्थंकर परंपरा के प्रनुरूप) से चलती हुई, ग्रामानुग्राम में 
विहार करती हुई जहाँ वाराणसी नगरी थी, वहाँ श्राई। आकर कल्पानुसार यथायोग्य अवग्मह- 
ग्राज्ञा लेकर संयम और तप से आत्मा को परिशोधित करती हुई विचरने लगी । 
सुभवा की जिज्ञासा : आर्याओं का उत्तर 

३३- तए ण॑ तासि सुथ्वयाणं श्रज्जाणं एगे संघाइए वाणारसो नयरीए उच्चनीयमज्मिमाईं 
कुलाईं घरसमृुदाणस्स भिक्‍्खायरियाएं भ्रड्माण भहस्स सत्यवाहस्स गिहं श्रणुप्पविट्ठे । तए ण॑ सुभदा 
सत्यवाहो ताश्रो भ्रज्जाशो एज्जमाणीशो पासइ, पासित्ता हट्टुट खिप्पामेव झ्ासणाप्रो पश्रब्भुट्ठेइ, 
अ्रब्भुट्टिता सत्त्ू पयाईं श्रणुगचछ्, श्रणुगच्छित्ता बंदह नमंसइ, बंदित्ता नम्ंसित्ता विउलेणं 
प्रसणपाणखाइससाइमेण पडिलाभेसा एवं वयासी-- 

एवं खलु शअहूं, झज्जाश्रो, भद्देणं सत्थवाहेणं साद्ध विउलाई भोगभोगाई भुझ्जमाणी विहरामि, 
नो लेबर णं श्रहं दारगं वा दारिगं वा पयायामि। तं धन्नाश्रो णं ताशो श्रस्मयाश्रो, [जाव] एत्ता 
एगमबि न पत्ता । 


त॑ तुब्भे, प्रज्जाशो, बहुणायाओ बहुपढियाश्रो बहृणि गामागरणगर० [जाव] संनिवेसाईं 
झाहिण्डह, बहुणं राईसरतलवर० [जाव ] सत्यवाहप्पिईणं गिहाईं प्रनुपविसहू, श्रत्यि से केह कहिचि 
विज्जापड्रोए वा सन्तप्पश्रोए वा बसणं वा विरेयणं वा बत्थिकम्मं वा श्ोसहे वा भेसज्जे वा उबलड़े, 
जेण भहूं दारगं वा दारिगं वा पयाएज्जा ।' 


७२] [प्रुष्पिका 


[३३] तदनन्तर उन सुत्नता आर्या का एक संघाड़ा वाराणसी नगरी के सामान्य, मध्यम 
और उच्च कुलों में सामुदायिक भिक्षाचर्या के लिए परिभ्रमण करता हुभ्रा भद्र सार्थवाह के घर में 
भ्राया । तब उस सुभद्वा सार्थवाही ने उन झाथिकाओ्रों को झ्ाते हुए देखा | देखकर वह ह्षित भौर 
संतुष्ट होती हुई शीघ्र ही भ्पने श्रासन से उठकर खड़ी हुई । खड़ी होकर सात-आ्राठ डग उनके 
सामने गई भौर वन्दन-नमस्कार किया । फिर विपुल भअशन, पान, खादिम, स्वादिम प्राहार से प्रति- 
लाभित कर इस प्रकार कहा-- 

श्रार्याश्नो ! मैं भद्र सार्थवाह के साथ विपुल भोगोपभोग भोग रही हूँ, मैंने भ्राज तक एक 
भी संतान का प्रसव नहीं किया है। वे माताएँ धन्य हैं, पुण्यशालिनी हैं (जो संतान का सुख भोगती 
हैं) यावत्‌ मैं भ्रधन्या पृण्यहीना हूँ कि उनमें से एक भी सुख प्राप्त नहीं कर सकी हूँ । 

देवानुप्रियो ! श्राप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पढ़ी-लिखी हैं श्रौर बहुत से ग्रामों, श्राकरों, 
नगरों यावत्‌ देशों में घमती हैं । श्रनेक राजा, ईश्वर, तलवर यावत्‌ सार्थवाह श्रादि के घरों में भिक्षा 
के लिए प्रवेश करती हैं। तो क्या कहीं कोई विद्याप्रयोग, मंत्रप्रयोग, वमन, विरेचन, वस्तिकर्म, 
झ्रौषध श्रथवा भेषज ज्ञात किया है, देखा-पढ़ा है जिससे मैं बालक या बालिका का प्रसव कर सके ? 


३४. तए ण॑ ताशो ग्रज्जाश्ो सुभहं सत्यवाहि एवं वयासी--“श्रम्हे णं देवाणुप्पिए ! समणाध्रो 
निरगन्धीशो इरियाससियाश्रो [ जाव] गुत्तबम्भयारिणीश्रो । नो खलु कप्पइ श्रम्हूं एयमट्ठं कण्णहि वि 
निसामेसए किमड्भ पुण उहिसिसए वा समायरित्तए्‌ वा? श्रम्हे णं देवाणुप्पिए। नवरं तब विचित्तं 
केबलिपन्नत्तं धम्म॑ परिकहेशों ।/ 


[३४] सुभद्रा का कथन सुनकर उन आरायिकाश्रों ने सुभद्रा सार्थवाही से इस प्रकार कहा-- 
देवानुप्रिये। हम ई्यासमिति श्रादि समितिश्रों से समित, तीन गुप्तिश्रों से गुप्त, इन्द्रियों को 
वश में करने वाली गुप्त ब्रह्मचारिणी निग्रेन्थ-अमणिएँ हैं। हमको ऐसी बातों का सुनना भी नहीं 
कल्पता है तो फिर हम इनका उपदेश प्रथवा श्राचरण कैसे कर सकती हैं ? किन्तु देवानुप्रिये ! हम 
तुम्हें केवलिप्ररूषित दान शील भ्रादि श्रनेक प्रकार का धर्मोपदेश सुना सकती हैं । 


आर्याओं का उपदेश : सुभद्रा का अमणोपासिका ब्वत ग्रहण 

३४. तए ण॑ सा सुभद्ा सत्थवाही तासि श्रज्जाणं भ्रन्तिए धम्मं सोच्चा निसम्म हट्टुतुट्टा ताप्ो 
प्रज्ञाश्ो तिकखत्तो वन्‍्वह नमंसइ, वंवित्ता नमंसित्ता एवं ययासी - “सहृहामि णं श्रज्जाओो ! निग्गन्थं 
पावयणं, पत्तियामि रोएमि णं, भ्रस्जाओो ! निर्गंथं पावयण्ण | एवमेयं तहमेयं ग्रवितहुमेयं,” [ जाव ] 
सावगधम्मं पडियज्जए । 

“ग्रह्मसुहं, देवाणुप्पिए, सा पडिवरध करेह । 

तए ण॑ सा युभद्दा सत्यवाही तासि झज्जाणं श्रन्तिए | जाव ] पडिवज्जड, पडिबज्जित्ता ताभों 


अज्जाधो बंदह नमंसह, बंदित्ता नमंसित्ता पड़िविसज्जेइ | तए णं सा सुभदा सत्यवाही समणोवासिया 
जाया, जाव विहरइ । 


बर्च ३ : चतुर्च अध्यक्ष ] [७३ 


[३५] इसके बाद उन भ्रायिकाशों से धर्मश्रवण कर उसे भ्रवधारित कर उस सुभद्वा साथे- 
वाही ने हृष्ट-तुष्ट हो उन भ्रार्याश्रों को तीन बार प्रादक्षिण-प्रदक्षिणा की। दोनों हाथ जोड़कर 
श्रावतंपू्वक मस्तक पर अंजलि करके वंदन-नमस्कार किया | वंदन-नमस्कार करके उसने कहा-- 
देवानुप्रियो ! मैं नि्ग्रन्थप्रवचन पर श्रद्धा करती हूँ, विश्वास करती हूँ, रुचि करती हूँ । भ्रापने 
जो उपदेश दिया है, वह तथ्य है, सत्य है, श्रवितथ है । यावत्‌ मैं श्रावकधर्म को अंगीकार करना 
चाहती हूँ । 


झ्रायिकाओं ने उत्तर दिया--देवानुप्रिये ! जैसा तुम्हें श्रनुकुल हो श्रथवा जिस प्रकार तुम्हें 
सुख हो वेसा करो किन्तु प्रमाद मत करो । 


तत्पश्चात्‌ सुभद्रा सा्थवाही ने उन श्राथिकाओों से श्रावकधर्म अंगीकार किया । अंगीकार 
करके उन श्राथिकाओं को वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके उन्हे विदा किया । 

तत्पश्चात्‌ वह सुभद्रा साथंवाही श्रमणोपासिका होकर श्रावकधम पालती हुई यावत्‌ विचरने 
लगी। 


सुभव्रा की दीक्षा का संकल्प 


३६. तए णं तीसे सुभहाएं समणोवासियाए प्रन्नया कयाइ पुव्वरत्तावरसकालसमयंसि 
कुट्म्बजागरियं जागरगमाणीए अ्रयसेयारुवे झ्रज्मात्यिए [जाव] समृप्पज्जित्था - “एवं खलु प्रहं 
भहं णं सत्यवाहेणं विउंलाईं भोगभोगाई जाव विहरामि, नो चेय णं ग्रह दारगं वा । त॑ सेयं खलु 
मसं कलल जाव जलन्ते भहस्स श्रापुच्छित्ता सुब्वयाणं अ्रज्जाणं प्रन्तिए श्रज्जा भविसा अप्रगराराप्रो 
[जाव] पव्वइत्तए” एवं संपेहेइ, संपेहित्ता जेणेब भद्द सत्यवाहे तेणेब उवागया, करयल [जाव ] एवं 
बयासी - “एवं खलु भ्हूं, देवाणुप्पिया ! तुब्भेष्टि संद्धि बहुईं बासाइं विउलाई भोगभोगाई [ जाव ] 
बविहरामि, नो चेव णं दारगं वा दारियं वा पयायासि । त॑ इच्छासि णं, देवाणुप्पिया ! तुब्भहि 
भ्रणन्नाया समाणी सुव्ययाणं अ्रज्जाणं [जाव | पव्वहततए ।” 


[३६] इसके बाद उस सुभद्रा श्रमणोपासिका को किसी दिन मध्यरात्रि के समय कौटुम्बिक 
स्थिति पर विचार करते हुए इस प्रकार का भ्रान्तरिक मन:संकल्प यावत्‌ विचार समुत्पन्न हुआ-- 
“मैं भद्र साथेवाह के साथ विपुल भोगोपभोगों को भोगती हुई समय व्यतीत कर रही हूँ किन्तु मैंने 
प्रभी तक एक भो दारक या दारिका को जन्म नही दिया है | प्रतएव मुझे यह उचित है कि मै 
कल यावत्‌ जाज्वल्यमान तेज सहित सूर्य के प्रकाशित होने पर भद्र सार्थवाह से अनुमति लेकर 
सुब्रता भ्रायिका के पास गृह त्यागकर यावत्‌ प्रत्नजित हो जाऊँ। उसने इस प्रकार का संकल्प 
किया--विचार किया | विचार करके जहाँ भद्र साथ्थवाह था, वहाँ न्नाई | श्राकर दोनों हाथ जोड़ 
यावत्‌ इस प्रकार बोली- देवानुप्रिय ! तुम्हारे साथ बहुत वर्षों से विपुल भोगों को भोगती हुई 
समय बिता रही हूँ, किन्तु एक भी बालक या बालिका को जन्म नहीं दिया है । श्रब मैं श्राप 
देवानुप्रिय की अनुमति प्राप्त करके सुब्रता झ्राथिका के पास यावत्‌ प्रब्रजित-दीक्षित होना चाहती हूँ । 


७४] [ पृष्षिका 


३७. तए ण॑ से भहं सत्यवाहे सुभह सत्यवाहि एवं व्ासो-- 

“भा ण॑ तु देवाणुष्पिए, मुण्डा [जाव] पव्वयाहि | भुझ्जाहि ताथ देवाणुप्पिए, मए सड 
विउलाईं सोगभागाई, तप्रो पच्छा भुत्तमोई सुब्वयाणं भ्रज्जाणं [जाव] पथ्वयाहि ।” 

तए ण॑ सुभहा सत्यवाही भहस्स एयमदर्ठ नों परियाणइ । दोच्च पि तथ्य पि सुभहा 
सत्थवाही भद्द सत्यवाहूं एवं बयासी-”इच्छामि ण॑ वेवाणुप्पिया ! सुब्भेषि झ्रब्भणुन्नाया समाणो 
[जाव] पब्वदत्तए ।” 

तए ण॑ से भह्ट सत्यवाहे, जाहे नो संचाएइ बहुहि प्राघवणाहि य, एवं पत्मदणाहि य सच्नवणाहि 
य विश्नवणाहि य प्राधवित्तए वा [जाव] पन्मनवित्तए वा, सन्नवित्तए वा विज्नवित्तए वा, ताहे श्रकामए 
चेव सुभदाए निक्‍खमणण भ्रणुमन्नित्या । 

[३७] तब भद्र सार्थवाह ने सुभद्रा सार्थवाही से इस प्रकार कहा-- 

देवानुप्रिये | तुम अभी मुडित होकर यावत्‌ गृहत्याग करके प्रव्नजित मत होश्ो, मेरे साथ 
विपुल भोगोपभोगों का भोग करो श्र भोगों को भोगने के पश्चात्‌ सुब्रता भ्रार्या के पास मुण्डित 
होकर यावत्‌ गृह त्याग कर प्रनगार प्रन्नज्या अंगीकार करना । 

भद्र सार्थवाह के द्वारा इस प्रक/र कहे जाने पर भी सुभद्रा सार्थवाही ने भद्र सार्थवाह के 
वचनों का आदर नहीं किया--उन्हें स्वीकार नहीं किया। दूसरी बार और फिर तीक्षरी बार भी 
सुभद्रा साथवाही ने भद्र साथेवाह से यही कहा--देवानुप्रिय ! श्रापकी भ्राशा-भ्रमुमति लेकर मैं 
सुब्रता भार्या के पास प्रन्नज्या अंगीकार करना चाहती हूँ । 

जब भद्र सार्थवाह्‌ श्रनुकूल भर प्रतिकूल बहुत सी युक्तियों, ,प्रश्षप्तियों, संज्ञप्तियों पनौर 
विज्प्तियों से उसे समभाने-बुझाने, संबोधित करने और मनाने में समर्थ नही हुआ तब इच्छा न 
होने पर भी लाचार होकर सुभद्रा को दीक्षा लेने की भ्राज्ञा दे दी । 


दीक्षाप्रहण 

तए ण॑ से भट्ट सत्यवाहे विउलं ्रसणं ४ उवक्खड़ावेइ | मित्तनाइ० तप्रो पच्छा भोयण बेलाए 
[जाव] [मित्तनाह सककारेइ संसाणेह। सुभदह' सत्यवाहिं ण्हायं [जाव] पायच्छित्तं सव्यालंकार- 
विभूसियं पुरिससहस्सवाहिणि सीय॑ बुरूहेइ । तप्नो सा सुभदा सत्यवाही मित्तनाइ.... जाव ] 
संबन्धिसंपरिवुडा सब्विड्ढीए [ जाबव] रवेणं वाणारसोनयरीए मज्भंमज्केणं जेणेव सुव्बयाणं ब्रज्जाणं 
उवस्सए, तेणेब उवागच्छ्ट, उवागच्छित्ता पुरिससहस्सवाहिणि सोयं ठवेइ, सुभद सत्यवाहि सीयापो 
पच्चोणहेइ । 

तए ण॑ भट्ट सत्यवाहे सुभह सत्यवाहिं पुरझो काउं जेणेव सुब्बया झज्जा, तेणेव उयागच्छट, 
उवागच्छित्ता सुब्ययाशों प्रज्ञा बंबइ नमंसइ, बंदित्ता नमंसिसा एवं वयासी-- 

“एवं खलु, वेवाणृष्पिया ! सुभद्या सत्थवाही मम भारिया इट्टा कन्ता, [जाव ]मार्ण बाइया 
पित्तिया सिम्सिया संनिवाइया विषिहा रोहातऊकू। फुसन्तु । एस णं, देवाणुष्पिया ! संसारभउ व्यिग्गा, 


वर्ष ३: चतुर्थ अध्ययन] [७५ 


भीया जम्मसरणाणं, देवाणुप्पियाणं प्रन्तिएं मुण्डा भवित्ता [जाव] पव्वययाइ । त॑ एयं शाह 
देवाणुप्पियाणं सीसिणिभिक्स दलयासि । पडिज्ठन्तु णं, देवाणुप्पिया ! सोसिणिभिक्स । 
“झहासुहं, देवाणुप्पिया, या पडिबंध करेह ।” 


[३८] तत्पश्चात्‌ भद्र सार्थवाह ने विपुल परिमाण में भ्रशन-पान-खादिभ-स्वादिस भोजन 
तैयार करवाया और अपने सभी मित्रों, जातिबांधवों, स्वजनों, सम्बन्धी-परिचितों को प्रामन्त्रित 
किया । उन्हें भोजन कराया यावत्‌ उन मित्रों ग्रादि का सत्कार-सम्मान किया। फिर स्नान की 
हुई, कौतुक-मंगल प्रायश्चित्त श्रादि से युक्त, सभी अलंकारों से विभूषित सुभद्रा सार्थवाही को 
हजार पुरुषों द्वारा वहन की जाने योग्य पालकी में बेठाया श्रौर उसके बाद वह सुभद्रा साथ्थवाही 
मित्र-ज्ञातिजन, स्वजन-संबन्धी परिजनों के साथ भत्र्य ऋद्धि-वेभव यावत्‌ भेरी श्रादि बाद्यों के घोष 
के साथ वाराणसी नगरी के बीचों-बीच से होती हुई जहाँ सुत्नता श्रार्या का उपाश्रय था वहाँ भ्राई । 
भ्राकर उस पुरुषसहस्रवा हिनी पालकी को रोका और पालकी से उतरी । 


तत्पश्चात्‌ भद्र सार्थवाह सुभद्रा सार्थवाही को भ्रागे करके सुब्रता श्रार्या के पास श्राया और 
आकर उसने वन्दन नमस्कार किया। वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार निवेदन किया-- 


देवानुप्रिये ! मेरी यह सुभद्वा भार्या मुभे श्रत्यन्त इष्ट भ्लौर कानत है यावत्‌ इसको वात- 
पित्त-कफ और सन्निपातजन्य विविध रोग-झातक आदि स्पर्श न कर सके, इसके लिए सर्वंदा प्रयत्न 
करता रहा । लेकिन हे देवानुप्रिये ! श्रब यह ससार के भय से उद्विग्न होकर एवं जन्म-स्मरण से 
भयभीत होकर आप देवानुप्रिया के पास मुण्डित होकर यावत्‌ प्रत्नजित होने के लिए तत्पर है। इसलिए 
हे देवानुप्रिये ! मैं ग्रापको यह शिष्या रूप भिक्षा दे रहा हूं । श्राप देवानुप्रिया इस शिष्या-भिक्षा को 
स्वीकार करे ।' 


भद्र सार्थवाह के इस प्रकार निवेदन करने पर सुब्रता श्रार्या ने कहा-'देवानुप्रिय ! जैसा 
तुम्हें अनुकूल प्रतीत हो, वेसा करो, किन्तु इस मांगलिक कार्य में विलम्ब मत करो ।' 


३९. तए ण॑ं सा सुभद्वा सत्यवाही सुव्ययाहि श्रज्जाहिं एवं बत्ता समाणी हट्ठा० सयमेव 
ग्राभरणमल्लालंकारं प्रोमुयइ, श्रोमुइत्ता सयमेव पञ्चमुट्ठियं लोयं करेइ, करित्ता जेणेव सुव्बयाओं 
भ्रज्जाशो, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिसा सुव्ययाझो भ्रज्जाशो तिकखुततो श्रायाहिणपयाहिणेणं 
बंदइ नमंसइ, बंदित्ता नसंसित्ता एवं बयासी-- 

झालित्ते ण॑ भंते ! लोए, पलित्ते ण॑ भंते ! लोए, भ्रालित्त-पलित्तेणं भंते ! लोए जराए मरणे 
णय जहा देवाणंवा तहा पव्वइया [| जाव] अभ्ज्जा जाया गुत्तबम्भयारिणी ।। 

[३९] सुब्नता श्रार्या के इस कथन को सुनकर सुभद्रा सार्थवाही ह्षित एवं संतुष्ट हुई भ्रौर उसने 
(एक ओर जाकर) स्वयमेव अ्रपने हाथों से वस्त्र, माला श्रौर भ्राभूषणों को उतारा । पंचमुष्टिक 


केशलोंच किया फिर जहाँ सुत्रता झ्रार्या थी, वहाँ श्राई । श्राकर तीने बार ब्रादक्षिण--दक्षिण दिशा 
से प्रारम्भ कर प्रदक्षिणाप्‌र्वक वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार बोली-- 


७६] [ पुण्कका 


यह संसार झ्रादीप्त है--जन्म-जरा-मरण रूप श्राम से जल रहा है, प्रदीप्त है-धधक रहा है 
यह आदीप्त और प्रदीप्त है, (अतएव जैसे किसी गृहस्थ के घर में श्राग लग गई हो और वहू घर 
जल रहा हो तब वह उस जलते हुए घर में से बहुमूल्य और अ्ल्पभार वाली वस्तुओं को निकाल 
लेता है श्रौर सुरक्षित रखता है, उसी प्रकार मैं भ्रपनी श्रात्मा को, जो मुझे इष्ट, कान्‍्त, प्रिय, 
संमत, भश्रनुमत है, जिसे शीत-उष्ण, क्षुधा-तृषा (भूख-प्यास), चोर, सर्प, सिंह, डांस-मच्छर तथा 
बात-पित्त-कफ जन्य रोग झादि, परिषह, उपसर्ग झ्रादि किसी प्रकार की हानि न पहुचा सकें, इस 
प्रकार सुरक्षित रक्‍्खा है,) इत्यादि कहते हुए देबानन्दा के समान वह उन सुब्रता श्रार्या के पास 
प्रत्रजित हो गई और पांच समितियों एवं तीन गुप्तियों से युक्त होकर इन्द्रियों का निग्नह करने 
वाली यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारिणी श्रार्या हो गई । 

बविवेखन--भगवती सूत्र के शतक ९ उहंश ३३ में देवानन्दा का चरित्र निरूपित किया गया 
है। देवानन्दा भगवान्‌ महावीर से दीक्षित हुई थी । पहले भगवान्‌ ८३ रात्रि देवानन्दा के गर्भ में 
रहे थे । श्रत: यह जानकर उसको वेराग्य हुआ । 
सुभद्रा आर्या को अनुरागवृत्ति 

४०. तए ण॑ सा सुभद्ा भ्रज्जा श्रन्नया कयाई बहुजणस्स चेडरूये संमुच्छिया [जाव] 
झज्फकोवयश्ना प्रब्भहुणं चर उन्बट्ृर्ण चर फासुयपाणं च॒ श्रलत्तगं च कद्ध[.णाणि य श्रधुजणं च्‌ वण्णगं च 
चुण्णगं च खेललणगाणि य खज्जल्लगाणि य खीर नर पुष्फाणि य गवेसइ, गवेसित्ता बहुजणस्स वारए 
या दारिया वा कुमारे य कुसारियाशो य डिम्सजए य डिब्भियाप्नों य, भ्रप्पेगइयाश्रो श्रब्भड् इ, 
भ्रप्पेणशयाझ्रो उब्यद्टेइ, एवं श्रप्पेण'इयाप्रो फासुयपाणएणं ण्हावेइ, पाएं रमइ श्रोटठे रणइ, भ्रच्छीणी 
झड्जेइ, उसुए करेह्, तिलए करेइठ, दिगिदलए #रेइ, पन्तियाश्रो करेह, छिज्जावइं, खज्जुकरेह्ट, 
वण्णएणं समालभइ, जुण्णएणं समालभइ, खेल्लणगाई दलयइ, खज्जलगाई, दलयइई, खीरभोयणं 
भुझजावेइ, पुप्फाईं श्रोमुयइ, पाएसु ठबेड, जंघासु करेइ, एवं उरूसु उच्छड गे कडीए पिट्ठे उरसि खन्‍्धे 
सोसे य करयलपुड़ेणं गहाय हलउलेसाणी हलउलेसाणी पश्रागायमाणी प्रागायसाणो परिगायमाणी 
परिगायमाणी पुत्तपिवासं च धयपिवासं तर नत्तुयपियासं च नत्तिपिवासं च पच्चणुभवमाणी विहरइ। 


[४० ] इसके बाद सुभद्रा श्रार्या किसी समय गृहस्थों के बालक-बालिकाशरों में भूच्छित 
आसक्त हो गई--उन पर श्रनुराग -स्नेह करने लगी यावत्‌ प्रासकत होकर उन बालक-बालिकाशओं 
के लिए श्रभ्यंगन, शरीर का मेल दूर करने के लिए उबटन, पीने के लिए प्रासुक जल, उन बच्चों 
के हाथ-पैर रंगने के लिए मेहंदी आदि रंजक द्रव्य, कंकण--हाथों में पहनने के कड़े, अंजनन--काजल 
आदि, वर्णक --चंदन आ्रादि, चूर्णक-सुगन्धित द्रव्य, (पाउडर), खेलनक--खिलौने, खाने के लिए 
खाजे ञ्रादि मिष्टान्न, खीर, दूध और पृष्प-माला श्रादि को गवेषणा करने लगी । गवेषणा करके उन 
गृहस्थों के दारक-दारिकाश्रों, कुमार-कुमारिकाशों, बच्चे-बच्चियों में से किसी की तेल-मालिश 
करती, किसी के उबटन लगाती, इसी प्रकार किसी को प्रासुक जल से स्नान कराती, किसी के 
पेरों को रंगती, श्रोठों को रंगती, किसी की श्राँखों में काजल श्रांजती, ललाट पर तिलक लगाती, 
केशर का तिलक-विन्दी लगाती, किसी बालक को हिडोले में फुलाती तथा किसी-किसी को पंक्ति 
में खड़ा करती, फिर उन पंकित में खड़े बच्चों को अलग-अलग खड़ा करती, किसी के हारीर में 


वर्ग ३ । चतुर्थ अध्ययन] [७७ 


चंदन लगाती, तो किसी को शरीर में सुगन्धित चूर्ण लगाती । किसी को खिलौने देती, किसी को 
खाने के लिए खाजे आदि मिष्ठान्न देती, किसी को दूध पिलाती, किसी के कठ में पहनी हुई पृष्प 
माला को उतारती, किसी को पैरों पर बैठाती तो किसी को जांघों पर बेठाती। किसी को टांमों 
पर, किसी को गोदी में, किसी को कमर पर, पीठ पर, छाती पर, कन्धों पर, मस्तक पर बंठाती 
झौर हथेलियों में लेकर हुलराती-दुलराती, लोरियां गाती हुई, उच्च स्तर में गाती हुई--पुचकारती 
हुई पुत्र की लालसा, पुत्री की वांछा, पोते-पोतियों की लालसा (की पूर्ति) का भ्रनुभव करती हुई 
अपना समय बिताने लगी । 


सुभवा का पृथक्‌ आवास 


४१. तए ण॑ ताझो सुव्बयाग्रों भ्रज्जाशो सुभद्र प्रज्जं एवं वयासी--'भम्हे णं देवाणुप्पिए ! 
समणीझो निग्गन्थीझ्ओो इरियासमियाशों [जाव] गुत्तबम्भयारिणीश्रो । नो खलु॒झम्हं कप्पड 
जातककम्मं करेसए । तुम च णं देवाणुप्पिए ! बहुजणस्स चेडरूथेसु मुच्छिया [जाव] प्रज्कोबयन्ना 
अब्भडणं [जाव] नत्तिपिवासं वा पच्चणुभवमाणी विहरसि ।त॑ ण॑ तुम देवाणुप्पिए ! एयस्स 
ठाणस्स आलोएहि [जाव] पायच्छित पडिवज्जाहि ।” 

[४१] उसकी ऐसी वृत्ति-अ्राचारप्रवृत्ति देखकर सुब्रता भ्रार्या ने सुभद्वा श्रार्या से कहा-- 
देवानुप्रिये ! हम लोग संसार-विषयों से विरक्त, ईय[समिति श्रादि से युक्त यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारिणी 
निग्रेन्ी श्रमणी है। भ्रतएव हमें बालकों का लालन-पालन, बालक़ीड़ा श्रादि करना-कराना नही 
कल्पता है । लेकिन देवानुप्रिये ! तुम गृहस्थों के बालकों में मूच्छित- भ्रासक्त यावत्‌ श्रनुरागिणी 
होकर उनका श्रभ्यंगत-मालिश श्रादि करने रूप अझ्रकल्पनीय कार्य करती हो यावत्‌ पुत्र-पौत्र 
ग्रादि की लालसापूरति का अनुभव करती हो। श्रतएव देवानुप्रिये ! तुम इस स्थान--श्रकल्पनीय 
कार्य की ग्रालोचना करो यावत्‌ प्रायश्चित्त लो। 

४२. तए ण॑ सा सुभद्ा भ्रज्जा सुव्वयाणं श्रज्जाणं एयमटठ नो श्राढाइ, नो परिजाणइ, 
प्रणाढायमाणी भ्रपरिजाणमाणी बिहर्‌इ | तए भण॑ ताश्ो समरणीझो निर्गन्थोओं सुभदह॑ भ्रज्ज॑ हीलेन्ति, 
निन्दन्ति, खिसस्ति, गरहन्ति श्रभिक्खर्ण भ्भिक्‍्खरण एयमट्ठ निवारेन्ति । 

[४२] युब्रता आार्या द्वारा इस प्रकार से भ्रकल्पनीय कार्यों से रोकने के लिए सम'काए जाने 
पर भी सुभद्रा भ्रार्या ने उन सुब्रता भ्रार्या के कथन का श्रादर नहीं किया--कथन पर ध्यान नहीं 
दिया किन्तु उपेक्षा-पूर्वक अ्रस्वीकार कर पूर्वबत्‌ बाल-मनोरंजन करती रही । 


तब निग्नेन्ध श्रमणियाँ इस प्रयोग्य कार्य के लिए सुभद्रा झ्रार्या की हीलना (तिरस्कार) करती, 
निन्‍दा करतीं, खिपा करतीं --उपालंभ देती, ग्हा करती--भत्संना करती श्लौर ऐसा करने से उसे 
बार-बार रोकतीं । 


४३. तए भ॑ तोए सुभद्ाएं भ्रज्जाए समणीहि निरगन्यीहि हीलिज्जमाणीए [जाव ] भ्रभिक्ख्ण 
झभिक्खर्ण एयमट्ठ निवारिज्जमाणीए प्रयमेयारुवे अज्कत्थिए [जाव] समुप्पण्जित्था- जया ण॑ श्रहूं 
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झगारवासं वसामि, तया णं॑ प्रहं प्रप्पकसा, जप्पभिईं च ण॑ प्रह मुण्डा भवित्ता श्रगाशाओों प्रणगारियं 
पथ्वइया, तप्प्भिईं च॒ णं झ्रहूं परवसा; पुथ्वि च समणीझो निरयन्धीझों श्राढेन्ति, परिजाणेन्ति, इयाणि 
नो झाढाएस्ति नो परिजाणन्ति, त॑ सेयं खलु मे कल्ल [जाव] जलन्ते सुव्वयाणं प्रज्जाणं प्रन्तियाप्रो 
पड़िनिश्लमित्ता पाडिएक्क उवस्सयं उबसंपण्जित्ताणं विहरित्तए, एवं संपेहेद, संपेह्चिता कल्ले [ जाव ] 
जलस्ले सुध्ययाणं प्रज्जाणं भ्रन्तियाधश्रो पडिनिक्थमह, पाडिएक्क उवस्सयं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ। 

तए ण॑ सा सुभहा भ्रज्जा प्रज्जाहिं प्रणोहट्टिया भ्रणिवारिया सच्छन्‍्दमई बहुजणस्स चेडरूवेसु 
मुष्छिया [जाव] भ्रब्भकृण्ं च [ जाव ] नत्तिपिवासं च पच्चणुभवमाणी विहरइ ॥। 


[४३] उन सुब्रता भ्रादि निग्नेन्थ श्रमणी श्रार्यात्रों द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से हीलना शभ्रादि 
किए जाने श्ौर बार-बार रोकने--निवारण करने पर उस सुभद्रा भ्रार्या को इस प्रकार का श्रान्तरिक 
यावत्‌ मानसिक विचार उत्पन्न हुआ--“जब मैं भ्रपने घर में थी, तब मैं स्वाधीन थी, लेकिन जब से 
मैं मुण्डित होकर गृह त्याग कर ग्रानगारिक प्रब्रज्या से प्रव्रजित हुई हूँ, तब से मैं पराधीन हो गई 
हूँ । पहले जो निम्नेन्थ श्रमणियाँ मेरा श्रादर करती थी, मेरे साथ प्रेम-पूर्वंक झालाप- संलाप, 
व्यवहार करती थीं, वे भाज न तो मेरा ग्रादर करती हैं भ्रौर न प्रेम से बोलती हैं । इसलिए मुभे 
कल (प्रागामी दिन) प्रात:काल यावत्‌ सूर्य के प्रकाशित होने पर इन सुब्रता आर्या से अलग होकर, 
पृथक्‌ उपाश्रय में जाकर रहना उचित है।' उसने इस प्रकार का संकल्प किया । इस प्रकार का 
संकल्प करके दूसरे दिन यावत्‌ सूर्योदय होने पर सुक्रता श्रार्या को छोड़कर वह (सुभद्रा श्रार्या) निकल 
गई भ्रौर प्रलग उपाश्रय में जाकर श्रकेली ही रहने लगी । 


तत्पश्चात्‌ वह सुभद्रा भार्या, भ्रार्याश्रों द्वारा नही रोके जाने से निरंकुश श्रौर स्वच्छन्दमति 
होकर गुहस्थों के बालकों में श्रासक्त--भनु रक्त होकर यावत्‌-उनकी तेल-मालिश आदि करती 
हुई पुत्र-पौत्रादि की लालसापूर्ति का भ्रनुभव करती हुई समय बिताने लगी । 


बहुपुत्रिका देवी रूप में उत्पत्ति 

४४. तए ण॑ सा सुभदा पासत्या पासत्थविहारी श्रोसन्ना प्रोसन्‍नविहारी कुसीला कुसीलविहा री 
संसत्ता संससविहारी भ्रहाछन्दा भ्रहाउन्वविहारी बहूइं बासाइं सामण्णपरियागं पाउणईं, पाउणित्ता 
भ्रद्धमासियाए संलेहणाए प्रत्तार्ण " तीसं भसाईं भ्रणसणेणं छेइ्डता तस्स ठाणस्स श्रणालोइयपडिकन्ता 
कालमासे काल किक्ष्चा सोहम्मे कप्पे बहुपुत्तियाविमाणे उववायसभाए देवसयणिज्जंसि वेवदूसन्तरिया 
अंगुलस्स झसंखेज्जभागमेत्ताए श्रोगाहणाए बहुपुत्तियदेविताए उववन्ना । 


तए णं सा अहुपुत्तिया देवी भ्रहुणोगवन्‍्नमेसा समाणी पण्चविहाएं पज्जत्तीए ” [जाव] 
भासामणपण्जत्तीए । एवं खलु गोयमा ! बहुपुलियाएं देवोए सा दिध्या देविड्ी [जाव] 
झसिससन्नागया । 


[४४ | तदनन्तर वह सुभद्रा पासत्था-शिथिलाचारी, पासत्थविहारी, भ्रवसन्न (खंडित ब्रत 
वाली) अवसबन्नविहारी, कुशील (भ्राचारभ्रष्ट) कुशीलविहारी, संसक्‍्त (गृहस्थों से संपर्क रखने 
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वाली) संसक्तविहारी और स्वच्छन्द (निरंकुश) तथा स्वच्छन्दविहारी हो गई। उसने बहुत वर्षों 
तक श्रमणी-पर्याय का पालन किया। पालन करके वह भ्रर्धभासिक संलेखना द्वारा श्रात्मा को 
परिश्यञोधित कर, अनशन द्वारा तीस भोजनों को छोड़कर और अकरणीय पाप-स्थान--सावद्य 
कार्यों की आलोचना---प्रतिक्रमण किए बिना ही मरण के समय मरण करके सौधमंकल्प के बहुपुत्रिका 
विमान की उपपातसभा में देवदृष्य से झाच्छादित देवशेया पर अंगुल के भ्रसंख्यातवें भाग प्रमाण 
प्रवगाहना से बहुपुत्रिका देवी के रूप में उत्पन्न हुई । 

तत्पश्चात्‌ उत्पन्न होते ही वह बहुपुत्रिका देवी भाषा-मन:पर्याप्ति श्रादि पांच प्रकार की 
पर्याष्तियों से पर्याप्त अवस्था को प्राप्त होकर देवी रूप में रहने लगी । 

गौतम ! इस प्रकार बहुपुत्रिका देवी ने वह दिव्य देव-ऋद्धि एवं देवश्युति प्राप्त की है 
यावत्‌ उसके सन्मुख श्राई है । 


गौतम की पुनः जिज्ञासा 

४५. से केणद्ठेणं, भन्‍्ते ! एवं ब॒ुच्चइ बहुपुत्तिया देवी बहुपुशिया देवी ? 

गोयमा, बहुपुत्तिया णं देवी जाहे जाहे सक्‍्कस्स वेविन्दस्स देवरन्नो उबत्थाणियणं षरेइ, ताहे 
ताहे बह॒ुवे दारए य दारियाप्रो य डिम्भए य डिस्मियाश्रो ये विउज्यड, विउव्यित्ता सक्‍के देविन्दे देवराया, 
तेणेब उवागच्छह उवागच्छित्ता सक्‍कसस देविन्दस्स वेवरक्नो दिव्यं देविडिढ दिव्य देवज्जुई विव्यं 
देवाणुभावं उवदंसेइ । से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्च॒ह बहुपुत्तिया देवी २ ।' 

'बहुपुत्तियाणं भन्‍्ते ! देवीणं केवइयं काल ठिई पन्नत्ता ? 

गोयसा ! चसारि पलिश्रोयमाईं ठिई पन्नत्ता ।' 

“बहुपुत्तिया णं भन्‍ते, देवी ताश्रो देवलोगाझ्रो श्राउक्लएणं ठिद्वक्खएणं भवक्‍लएण' भ्रणन्तरं 
चय॑ चहइत्ता कह गस्छिहिइ कह उववज्जिहिह ? ! 

गोयमा ! इहेव जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वासे विज्कगिरिपायमूले विभेलसंनिवेसे साहणकुलूंसि 
दारियत्ताए पच्चायाहिइ ।' 

तए ण॑ तीसे दारियाए श्रम्मापियरो एक्कारसमे दिवसे वोहक्कन्ते जाव बारसेहि दिवसेहि 
वीइक्कन्तें हि भ्रयमेयारूबं नामधेज्जं करेन्ति- होउ ण॑ प्रम्हं इसोसे दारियाए नामधेज्जं सोमा । 

[४५] तत्पश्चात्‌ गौतम स्वामी ने पुनः भगवान्‌ से पूछा--भदन्त ! किस कारण से 
बहुपुत्रिका देवी को बहुपुत्रिका कहते हैं ? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया-- गौतम ! जब-जब वह बहुपुत्रिका देवी देवेन्द्र देवराज शक्त के 
पास जाती तब-तब वह बहुत से बालक-बालिकाश्रों, बच्चे-बच्चियों की विकुरवंणा करती। 


विकुवंणा करके जहाँ देवेन्द्र-देवराज शक्र आसीन होते, वहां जाती। जाकर उन देवेन्द्र-देवराज 
शक्र के समक्ष अपनी दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवद्युति एवं दिव्य देवानुभाव---प्रभाव को प्रदर्शित 


०] £ [पुण्सका 


करती । इसी कारण हे गौतम ! वह बहुपुत्रिका देवी बहुपुत्रिका' कहलाती है श्रथत्रा उसे बहुपुत्रिका 
देवी” कहते हैं । 

गौतम स्वामी--भदन्‍्त ! बहुपुत्रिका देवी की स्थिति कितने काल की है ? ' 

भगवान्‌ -'गौतम ! बहुपुत्रिका देवी की स्थिति चार पल्योपम की है ।' 


गौतम--'भगवन्‌ ! ग्रायुक्षय, भवक्षय और स्थितिक्षय होने के भ्रनन्तर बहुपुत्रिका देवी उस 
देवलोक से ज्यवन करके कहाँ जाएगी ? कहाँ उत्पन्न होगी ? 


भगवान्‌ - गौतम ! आयुक्षय झ्ादि के श्रनन्तर बहुपुत्रिका देवी इसी जम्बूद्वीप के 
भारतवर्ष में विन्ध्य-पर्वत की तलह॒टी में बसे विभेल सन्निवेश में ब्राह्मणकुल में ब।लिका रूप में 
उत्पन्न होगी । उस बालिका के माता-पिता ग्यारह दिन बीतने पर यावत्‌ बारहदवें दिन इस प्रकार 
का नामकरण करेंगे--हमारी इस बालिका का नाम सोमा हो, श्रर्थात्‌ वे अपनी बालिका का नाम 
सोमा रखेगे।' 


सोसा को युवावस्था 


४६. तए ण॑ सोसा उस्मुक्कवालभावा विश्लयपरिणयमेसा जोव्यणगमणपत्ता रूवेण य जोव्वणेण 
ये लावण्णेण य उक्किट्टा उक्किटुसरीरो जाव भविस्सह । 


तए ण॑ तं सोम॑ दारियं भ्रस्सापियरों उम्मुकबकबालभावं विश्नयपरिणयसेत्त जोव्यणगमणुप्पत्तं 
पड़िकूविएणं सुक्केणं पड़िरूवएणं नियगस्स भाइणेज्जस्स रट्टुकूडस्स भारियत्ताए दलइस्सइ । 


सा णं तस्स भारिया भविस्सइ इट्टा कन्ता जाव भण्डकरण्डगससाणा तेललकेला इब सुसंगोविया 
चेलपेडा इज सुसंपरिहिया रमणकरण्डगो विज सुसारक्खिया सुसंगोविया, भा णं सीय॑ [जाव ] उण्हूं 
वाइया पित्तिया सम्भिया संप्लिबाइया विविहा रोयातडूग फुसन्तु । 


[४६] तत्पश्चात्‌ वह सोमा बाल्यावस्था से मुक्त होकर, सज्ञानदशापन्न होकर युवावस्था 
झाने पर रूप, यौवन एवं लावण्य से अत्यन्त उत्तम एवं उत्कृष्ट शरीर वाली हो जाएगी । 


तब माता-पिता उस सोमा बालिका को बाल्यावस्था को पार कर विषय-सुख से अ्रभिन्ञ एवं 
यौवनावस्था में प्रविष्ट जानकर यथायोग्य गृहस्थोषयोगी उपकरणों, घन-ग्राभूषणों और संपत्ति के 
साथ प्रथने भानजे राष्ट्रकूट को भार्या के रूप में देगे प्र्थात्‌ राष्ट्रकूट से उसका विवाह कर देंगे। 


वह सोमा उस राष्ट्रकूट की इृष्ट, कान्‍्त (वल्लभा) भार्या होगी यावत्‌ वह सोमा की 
भाण्डकरण्डक (आभूषणों की पेटी) के समान, तेलकेल्ला (तैलपात्र या इत्रदान) के समान यत्नपूर्वक 
सुरक्षा करेगा, वस्त्रों के पिटारे के समान उसकी भलीभांति देखभाल करेगा, रत्नकरण्डक के समान 
उसको सुरक्षा का ध्यान रखगा और उसको शीत, उष्ण, वात, पित्त, कफ एवं सन्निपातजन्य रोग 
झोर आातंक स्पर्श न कर सकें, इस प्रकार से स्वदा चेष्ठा करता रहेगा । 


धर्म हे । चतुर्थ अध्ययन ] [८१ 


सोभा द्वारा बहुसंतान-प्रसव 


४७. तए ण॑ सा सोमा माहणी र्टकूडेणं सझे विउलाईं भोगभोगाई भुञ्जमाणी संवच्छरे 
संबच्छरे जुयलगं परयायमाणी, सोलसेहि संबच्छरेहि बत्तीसं दारगरूते पयाइ। तए णं सोमा माहणी 
तेहि बहुहि दारगेहि य दारियाहि य कुमारेहि य कुमारियाहिं य डिम्भएहि य डिस्मियाहि य प्रप्पेगह- 
एहि उत्ताण-सेज्जएहि य भ्रप्पेगइर्एणह थणियाएंहि य, भ्रप्पेगइर्एणह पीहगपाएंहि प्रप्पेगइ्टह परंगण- 
एहि, भ्रप्पेणगइ्टहि परक्‍्कममार्ण हि प्रप्पेगइर्ाह पक्खोलणएहि भ्रप्पेगइर्णाह थणं मग्गभाणेहि, प्रप्पेगइर्एह 
छीरं मण्गसार्णेह प्रप्पेणइ्एह खेल्लणयं सग्गमा्णेह, भ्रप्पेगइएहिं खज्जगं मग्गमा्णेहि भ्रप्पेणइर्एह क्रं 
भर्गमार्णेहि, पाणियं मग्गमाणेहि हससा्णह रूसमार्णोह ब्रककोसमार्णोह श्रक्‍्कुस्समाणेहि हणमार्णोह 
विप्पलायमार्णे हि, श्रणुगम्मसार्णेहि रोवसार्णोह कन्दसाणेहि विलवमार्णोहू कृवमार्णेहि उक्क्वसाणेहि 
निद्धायमार्णेह पलंवमार्णोह दहमाणेहि दंससाणेहि बमसाणेहि छेरमाणेहि मुत्तमाणेहि मृत्तपुरीसवर्सिय- 
सुलिसोवलिसा मइलवसणपुच्चडा जाव श्रसुइबीभच्छा परमदुर्तन्धा तो संचाएइ रह्टुकुडेणं सद्धि विउ- 
लाइं भोगभोगाई भुञू्जमाणो विहरित्तए । 

[४७] तत्पश्चात्‌ सोमा ब्राह्मणी राष्ट्रकूट के साथ विपुल भोगों को भोगती हुई प्रत्येक 
वर्ष एक युगल संतान को जन्म देकर सोलह वर्ष में बत्तीस बालकों का प्रसव करेगी । तब वह सोभा 
ब्राह्मणी उन बहुत से दारक-दारिकाओों, कुमार-कुमारिकाश्रों भौर बच्चे-बच्चियो में से किसी के 
उत्तान (उन्मुख- सिर की श्रोर पेर करके) शयन करने से--सोने से, किसी के चीखने-चिल्लाने से, 
किसी को जन्म-घू टी श्रादि दवाई पिलाने से, किसी के घुटने-घुटने चलने से, किसी के पैरों पर खड़े 
होने में प्रवत्त होने से, किसी के चलते-चलते गिर जाने से, किसी के स्तन को टटोलने से, किसी के 
दूध मांगने से, किसी के खिलौना मांगने से, किसी के खाजा श्रादि मिठाई मांगने से, किसी के क्र 
(भात) मांगने से, इसी प्रकार किसी के पानी मांगने से, किसी के हंसने से, रूठ जाने से, गुस्सा करने 
से--कटु वचन कहने से, फगड़ने से, झ्रपस में मारपीट करने से, मारकर भाग जाने से, किसी के 
उसका पीछा करने से, किसी के रोने से, किसी के आक्रंदन करने से, विलाप करने से, छीना-छपटी 
करने से, किसी के कराहने से, किसी के ऊंघने से, किसी के प्रलाप करने से, किसी के पेशाब श्रादि 
करने से, किसी के उलटी - के कर देने से, किसी के छेरने (चिरकने) से, किसी के मृतने से, स्देव 
उन बच्चों के मल-मूत्र वमन से लिपटे शरीर वाली तथा मंले-कुचेले कपड़ों से कांतिहीन यावत्‌ 
प्रशुचि से सनी हुई होने से, देखने में बीभत्स झौर भ्रत्यन्त दुर्गेन्धित होने के कारण राष्ट्रकूट के साथ 
विपुल कामभोगों को भोगने में समर्थ नहीं हो सकेगी । 
सोसा का विचार 

४८० तए ण॑ तोसे सोमाए माहणीए श्न्नया कयाई पुथ्वरत्तावरसतकालसमयंसि कुडुम्बजागरियं 
जागरमाणीए श्रयमेयारूवे जाव समुप्पज्जित्या--'एवं खल श्रहूं इमेहि बहुहि दारगेहि य [जाव] 
डिस्मियाहि य भ्रप्पेगइर्एह उत्ताणसेज्जएहि य [| जाय ] श्रप्पेगइर्णाह मुस्तमाणेह दुज्जाएँह दुज्जम्भर्एाह 
हयविप्पहुय भग्गे हू एगप्पहा रपडिएहू जाणं सतपुरोसवर्सियसुलिसलोबलिसा जाव परमदुब्सिगन्धा नो 


ध्र], (पिजिए्का 


संचाएमि रट्टुकूडेणं सद्धि जाब भुञ्जमाणोी विहरित्तए ।तं धन्माप्नो णं ताहझये प्रध्धयाक्तों [काम] 
जीवियफले जाझो ण॑ वहकाझो क्‍्वियाउरीशो जाणुकोप्परमायाप्रो सुरभिसुगन्धगन्धियाप्रों विउलाईं 
साणुस्सगाईं भोगभोगाई भुझ्जमाणीशो विहृरन्ति । स्‍्हूं णं प्रधन्ना प्रपुण्णा ्रकयपुण्णा नो प्ंचाएसि 
रट्टूकूडेण साथ विउलाईं जाव विहृरित्तए ।' 

[४८] ऐसी अवस्था में किसी समय रात को पिछले प्रहर में भ्रपनी भ्लौर भ्पने कुटुम्ब की 
स्थिति पर विचार करते हुए उस सोम ब्राह्मणी को इस प्रकार का विचार उत्पन्न होगा-'ैं इन 
बहुत से प्रभागे, दुःखदायी एक साथ थोड़े-थोड़े दिनों के बाद उत्पन्न हुए छोटे-बड़े श्रौर मवजात 
बहुत से दा रक-दारिका्रों यावत्‌ बच्चे-बच्चियों में से कोई खिर की झर पर करके सोने याजत्‌ 
पेशाब श्रादि करने से, उनके मल-मृत्र-वमत्र भ्रादि से लिपटी रहने के कारण श्रत्यन्त दुर्गन्धमयी होने 
से राष्ट्रकूट के साथ भोगों का अनुभव नहीं कर पा रही हूँ । वे माताएं धन्य हैं यावत्‌ उन्होंने 
मनुष्यजन्म श्रौर जीवन का सुफल पाया है, जो बंध्या हैं, प्रजननशीला नहीं होने से जानु-कूर्पर 
की माता होकर सुरभि सुगंध से सुवासित होकर विपुल मनुष्य सम्बन्धी भोगोपभोगों को भोगती हुई 
समय बिताती हैं । लेकिन मैं ऐसी भ्रधन्य, पुण्यहीन, निर्भागी हूँ कि राष्ट्रकूट के साथ विपुल भोगों 
को नहीं भोग पाती हूँ । 
सुत्रता आर्या का आगसन 

४९. तेणं कालेणं तेणं समयेणं सुब्ववाश्रो नाम भ्रज्जाश्रो इरियासभियाञ्रो जाब बहुपरिवाराश्ो 
पुष्वाणुपुर्व्वि " “'जेणेव विभेले संनिवेसे ” “ प्रहापडिरूबं उग्गहं जाबव विहरन्ति । 

तए ण॑ तासि सुव्धयाणं श्रज्जाणं एगे संघाडए विभेले संनिवेसे उच्चनीयमज्मिमाई कुलाईं 
घरसमुदाणस्स भिक्‍खायरियाए श्रडमाणे रट्रकूडस्स गिहूं ग्रणुपविट्ठे । तए णं सा सोमा माहणी ताझो 
झज्जाओ एज्जमाणीझो पासइ, पासित्ता हट्व० छिप्पासेव प्रासणाझो अ्रब्भुटठंइ, श्रब्भुद्वित्ता सत्तदू 
पयाईं श्रणुगच्छड्ट, श्रणुगव्छित्ता बंदद, नमंसह्, बंदित्ता नमंसिसा विउलेणं श्सण ४ पडिलाभेत्ता एवं 
वयासी-- 

एवं खलु श्रहूं भ्रज्जाओ्री ! रट्टकूडेणं सद्ध विउलाइं जाव संवच्छरे संवछरे जुगल पयासि, 
सोलर्सहि संबच्छरेहि बत्तीसं दारगरूवे पयाया । तए णं श्रहूं तेंह बहुहि दारएहि य जाव डिस्नियाहि य 
भ्रप्पेगइर्णह उत्ताणसेज्जएहि जाव भत्तमार्णह दुज्जाएहि जाव नो संचाएमि “ “विहरित्तए। त॑ 
इरछामि ण॑ शभ्रहूं श्रज्जाओ्रो ! तुम्हं प्रन्तिए धम्म॑ निसामेस्तए 

तए ण॑ ताझो अज्जाओ सोमाए भाहणीए विचिलं [ जाव ] केवलिपन्नत्त धम्मं॑ परिकहेन्ति । 

[४९] सोमा ने जब ऐसा विचार किया कि उस काल और उसी समय ईरया शभ्रादि 
समितिश्रों से युक्त यावत्‌ बहुत-सी साध्वियों के साथ सुब्नता नाम की श्रार्याएँ पूर्वानुपूर्वी क्रम से 
गमन करती हुई उस बविभेल सन्निवेज्ञ में अआएँगी और श्रनगारोचित अवबग्रह लेकर स्थित होंगी । 

तदनन्तर उन सुन्नता भ्रार्याओ्रो का एक संघाड़ा (समुदाय) विभेल सन्निचेश के उच्च, साधानन्‍्य 
और मध्यम परिवारों में गृहसमुदानी भिक्ष। के लिए घूमता हुआ राष्ट्रकूट के घर में प्रवेश करेगा। 
तब वह सोमा ब्राह्मणी उन श्रार्याश्रों को श्राते देखकर हर्षित श्रौर संतुष्ट होगी । संतुष्ट होकर 


कर्म ३: चतुर्थ अध्ययन ] [६३ 


शीघ्र ही अपने आसस से उठेगी, उठकर सात-श्राठ डग उनके सामने ग्राएगी। झ्राकर बंदन-नमस्कार 
करेगी और फिर विपुल म्रशन, पान, खादिम, स्वादिम भोजन से प्रतिलाभित करके इस प्रकार 
कह्ेयी-- आार्याझ्रो ! राष्ट्रकूट के साथ विपुल भोगों को भोगते हुए यावत्‌ मैंने प्रतिवर्ष बालक-युगलों 
(दो बालकों) को जन्म देकर सोलह वर्ष में बत्तीस बालकों का प्रसव किया है। जिससे मैं उन 
दुर्जन्मा बहुत से बालक-बालिकाशों यावत्‌ बच्चे-बच्चियों में से किसी के उत्तान शयन यावत्‌ मूत्र 
त्यागने से उन बच्चों के मल-मृत्रे-व॑र्मन भ्रादि से सनी होने के कारण श्रत्यन्त दुर्गन्धित शरीर वाली 
हो राष्ट्रकूट के साथ भौगीषभोग नहीं भोग पाती हूँ । श्रार्याश्रो ! मैं आप से धर्म सुनना चाहती हूँ । 

सौमा के इस भिवेदर्न की सुनकर वे श्रार्याएँ सोमा ब्राह्मणी को विविध प्रकार के यावत्‌ 
केवलिप्ररूफित ध॑म का उपदेश सुनाएंगी । 


सोभा का श्राजकथमं-प्रहण 

५०. तए ण॑ सा सोना माहणी तासि प्रज्जाणं ब्रन्सिए धम्म॑ सोच्चा निसम्म हटु० जावे 
हियया ताझो श्रफ्जाश्रो बंदइ, नसंसह, बंदिता नमंसित्ता एवं वबयासी--“सहहासि णं, भ्रज्जाओ्रो, 
मिग्ल्‍्यं वावर्यण, आाब प्रंब्भुट्ठेमि ण॑ श्रज्जाओं ! निग्गन्य पावयणं, एयमेय॑ भ्रज्जाशो ! जाव से 
जहेय॑ ठुष्भे बयहूं । थे नवरं, श्रम्जाओ, रट्टकूड प्रापुस्छासि, तए ण॑ श्रहूं देवाणुप्पियाणं श्रन्तिए [ जाव ] 
मुण्डा पव्ययासि । 

“झहासुहं देवाणुप्पिए ! मा पडिवर्ध 

वए णं सा सोमा साहणी ताझो भ्रज्जाशो अंदह, नमंसह, बंदित्ता नमंसित्ता पड़िविसज्जेद । 

[५०] तत्पश्चातू सोमा ब्राह्मणी उन श्रायथिकाश्रों से धर्मश्रवण कर श्रौर उसे हृदय में 
धारण कर हषित और संतुष्ट--यावत्‌ विकसितहृदयपूर्वक उन श्रार्याश्रों को बंदन-नमस्कार करेगी । 
वंदत-नमस्कार करके इस प्रकार कहेगी-हे भ्रार्याप्रों ! मैं नि्नन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करती हूँ 
यावत्‌ उसे अंगीकार करने के लिए उद्यत हूँ । भ्रार्याश्री ! निम्नन्थप्रवचन इसी प्रकार का है यावत्‌ 
जेसा आपने प्रतिपादन किया है। किन्तु मैं राष्ट्रकूट से पूछू गी। तत्पश्चात्‌ आप देवानुप्रिय के पास 


मुडित होकर प्रत्रजित हीऊंगी। 
इस पर श्रार्याश्रों ने सोमा ब्राह्मणी से कहा-देवानुप्रियो ! जंसे सुख हो बेसा करो, किन्तु 


विलम्ब मत करो । 

इसके बाद सोमा ब्राह्मंणी उन प्रार्याश्रों को बंदन-नमस्कार करेगी और बंदन-नसस्कार 
करेंकें बिंदा करेगी । 
सोमा का राष्ट्रकूट से बोका के लिए पूछना 

५१. तए ण॑ं सा सोमा माहणी जेणेव रट्ुकूंडे तेगेव उवागया करंयल० एवं धयासी-- 
“एवं खलु सए देवाणुप्पिया, क्‍्ज्जाणं प्रन्तिए धस्से निसन्‍्ते |से वियरण्ण धस्से इच्छिए [जाव] 
अभिरदछ । तए ण॑ श्रहूं, देवाणुप्पिया, तुस्भेहि भ्रब्भगुश्नाया सुव्ययाणं प्रज्जाणं जाव पव्यदइत्तए ।' 

लए ण॑ से रहुकूडे सोम माहाँण एवं बयासी-“मार्ण तुम वेबाणुप्पिए ! इयाणि मुण्डा 


घध्ड ] [ पुष्पिका 


भवित्ता [जाब] पब्वयाहि। भुञ्जाहि ताव देवाणुष्पिए ! मए संद्धि विडलाई भोगभोगाई, तश्ो 
पक्छा भुत्तमोई सुव्ययाणं प्रज्जाणं प्रन्तिए मण्डा [जाव ] पष्वयाहि।” 

तए ण॑ सा सोमा माहणी ण्हाया [जाव] सरीरा चेडियाजक्कवालपरिकिण्णा साझो गिहापो 
पडिनिक्खसद, पडिनिक्जमित्ता विभेलं संनिवेस मज्भंमज्लेणं जेणेव सुव्ययाणं प्रज्जाणं उबस्सए, तेणेव 
उदवागच्छइ, उवागच्छित्ता सुव्वयाश्रो प्रज्जाशो बंदह, नमंसह, पज्जुवासइ । 

तए ण॑ ताप्ो सुब्धयातो ध्रज्जाओ सोमाए साहणीए विचित्त केवलिपन्नत्तं धम्मं परिकहेन्ति 
जहा जोवा बज्मन्ति | तए णं॑ सा सोमा माहणी सुब्ययाणं प्रज्जाणं भ्रन्तिए [जाव] दुषालसवबिहं 
सावगधस्मं पड़िवज्जई । सुव्ययाओ्रो श्रज्जाओं वंदइ, नमंसइ, बंवित्ता नमंसिला जामेव दिलसि पाउव्भूया 
तामेव दिसि पडिगया । तए णं सा सोमा माहणी समणोबासिया जाया झ्रभिगयजोबाजीबा उवलस- 
पुण्णपावा प्रासवसंवरनिज्जरकिरियाहिगरणबंधमोक्खकुसला असहिज्जा वेबासुरनागसुवण्णरबक्खस- 
किनरकिपुर्सिगरलगन्धव्यमहो रगाईहि देवगणेहि निरगन्थाओ्रो पावयणाझ्रो अणइक्कसणिक्जा निग्गंथे 
पावयणे निस्संकि्ा निककंखिझ्रा लिव्वितिगिच्छा लड़ट्रा गहियद्वा पुच्छियट्ठा अ्रहिगयद्रा विणिच्छियद्दा 
प्रट्टिभिज्जपेस्माणुराग रत्ता प्रयम्माउसो निरगंथे पावयणे श्रट्ठे श्रयं॑ं परमट्ठे सेसे ग्रणद्झे, ऊसियफलिहा 
झवबंगुयदुवारा चियत्तस्तेउरघरप्पबेसा चाउद्सट्ठमुद्दिटु-पुण्णमासिणोसु पडिपुण्णं पोसहूं सम्म॑ अ्रणुपाले- 
साणा समण निग्गंथे फासुएसणिज्जेणं भ्रसणपाणखाइमसाइमेणं पीढ़फलगसेज्जासंथारेणं वत्थपडिग्गह- 
कंबलपायपुण्छणेणं श्रोसहभेसज्जेण॑ पडिलाभेसाणा पडिलाभेमाणा बहूहि सीलव्वयगुणवेरसण- 
पच्चक्खवाणपोसहोवबवासेहि य श्रप्पाणं भावेभाणी विहर॑इ । 

तए ण॑ ताझो सुव्वयाज्रों ग्रज्जाश्रो अश्रश्मया कयाहइ विभेलाझो संनिवेसाशो पड़िनिक्खमल्ति, 
पडिनिक्वसित्ता बहिया जणवयविहारं बिहरंति । 

[५१] तत्पश्चात्‌ वह सोमा ब्राह्मणी राष्ट्रकूट के निकट जाकर दोनों हाथ जोड़ पश्रावतं- 
पूर्वक मस्तक पर अंजलि करके इस प्रकार कहेगी-देवानुप्रिय ! मैंने श्रार्याओं से धर्मश्रवण किया 
है और वह धर्म मुझे इच्छित-प्रिय है यावत्‌ रुचिकर लगा है। इसलिए देवानुप्रिय ! आपकी 
प्रनुमति लेकर मैं सुब्रता प्रार्या से प्रश्न॒ज्या अंगीकार करना चाहती हूँ । 


तब राष्ट्रकूट सोमा ब्राह्मणी से कहेगा-देवानुप्रिये ! श्रभी तुम मुंडित होकर यावत्‌ घर 
छोड़कर प्रत्नजित मत होभ्ो किन्तु देवानुप्रिये । श्रभी तुम मेरे साथ विपुल कामभोगों का उपभोग 
करो प्रौर भुक्तभोगी होने के पश्चात्‌ सुब्रता श्रार्या के पास मुंडित होकर यावत्‌ गृहत्याग कर 
प्रत्रजित होना । 


राष्ट्रकूट के इस सुझाव को मानने के पश्चात्‌ सोमा ब्राह्मणी स्नान कर, कौतुक मंगल 
प्रायश्चित्त कर यावत्‌ श्राभरण-श्रलंकारों से श्रलंकृत होकर दासियों के समूह से घिरी हुई अपने घर 
से तिकलेगी । निकलकर विभेल सचन्निवेश के मध्यभाग को पार करती हुई सुब्रता श्रार्याभों के 
उपाश्रय में श्राएगी । झाकर सुक्रता भ्रार्याश्रों को वंदन-नमस्कार करके उनकी पयुं पासना करेगी । 


बर्भ ३: चतुर्थ अम्यधन] [६९ 


तत्पश्चात्‌ वे सुब्नता आर्या उस सोमा ब्राह्मणी को 'कर्म से जीव बद्ध होते हैं-- संसार में 
परिभ्रमण करते हैं" इत्यादिरूप विचित्र केवलिप्ररूपित धर्मोपदेश देंगी। तब वह सोमा ब्राह्मणी 
उन सुब्रता भार्या से बारह प्रकार के श्रावक धर्म को स्वीकार करेगी भौर फिर सुब्रता भार्या 
को वंदन-नमस्कार करेगी । बंदन-नमस्कार करके जिस दिशा से भ्राई थी वापिस उसी झोर लौट 
जाएगी | 

तत्पश्चात्‌ सोमा ब्राह्मणी श्रमणोपासिका (श्राविका) हो जाएगी। तब वह जीव-अभ्रजीव 
पदार्थों के स्वरूप की ज्ञाता, पुण्य-पाप के भेद की जानकार, श्रास्र॒व-संवर-निजरा-क्रिया-भधिकरण 
(सावद्य प्रवृत्ति करने के मूल कारण) तथा बंध-मोक्ष के स्वरूप को समभने में निष्णात- कुशल, 
परतीर्थियों के कुतकों का खण्डन करने में स्वयं समर्थ (दूसरों की सहायता की श्रपेक्षा न रखने वाली ) 
होगी । देव, असुर, नाग, सुपर्ण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किपुरुष, गरुड़, गंधर्व, महोरग श्रादि देवता भी 
उसे निर्ग्नन्थप्रवचन से विचलित नहीं कर सकेंगे। निर्ग्नन्थप्रवंचल पर शंका शझ्ादि अभ्रविचारों से 
रहित श्रद्धा करेगी । झात्मोत्यान के सिवाय भश्रन्य कार्यों में उसकी श्रा्काक्षा-अभिलाषा नहीं रहेगी 
झथवा भ्रन्य मतों के प्रति उसका लगाव नहीं रहेगा । धामिक-पआाध्यात्मिक रिद्धान्तों के प्राशय के 
प्रति उसे संशय नहीं रहेगा । लब्धार्थ (गुरुजनों से यथा तत्त्व का बोध प्राप्त करना) गृहीतार्थ, 
विनिश्चितार्थ (निश्चित रूप से भ्र्थ को भ्रात्मसात्‌ करना) होने से उसकी भ्रस्थि भ्ौर मज्जा तक 
प्र्थात्‌ रग-रग धर्मानुराग से भ्रनुरंजित (व्याप्त) हो जाएगी। इसीलिए वह दूसरों को संबोधित 
करते हुए उद्घोषणा करेगी-- भ्रायुष्मन्‌ ! यह निग्न॑न्थ प्रवचन ही श्र्थ--प्रयोजनभूत है, परमार्थ है, 
इसके सिवाय भ्रन्यतीथिकों का कथन कुगति-प्रापक होने से श्रनर्थ--अ्रप्रयोजनभूत है। भ्रसद्‌ विचारों 
से विहीन होने के कारण उसका हृदय स्फटिक के समान निम्मल होगा, निर्ग्रन्थ श्रमण भिक्षा के लिए 
सुगमता से प्रवेश कर सकें, प्रत: उसके घर का द्वार सवंदा खुला होगा । सभी के घरों, यहाँ तक कि 
प्रन्त:पुर तक में उसका प्रवेश शंकारहित होने से प्रीतिजनक होगा। चतु्देशी, भ्रष्टमी, श्रमावस्या 
और पूर्णमासी को परिपूर्ण पोषधब्बत का सम्यक्‌ प्रकार से परिपालन करते हुए श्रमण-निग्न॑न्थों को 
प्रासुक एबणीय-निर्दोष प्राहार, पीठ, फलक, शय्या, संस्तारक-प्रासन, वस्त्र, पात्र, कंबल रजोहरण, 
झ्रौषध, भेषज से प्रतिलाभित करती हुई एवं यथाविधि ग्रहण किए हुए विविध प्रकार के शीलकब्रत, 
गुणब्रत, विरमण, प्रत्याख्यान, पौषधोपवासों से भ्रात्मा को भावित करती हुई रहेगी । 

तत्पश्चात्‌ वे सुब्रता श्रार्या किसी समय विभेल संनिवेश से निकलकर--विहारकर बाह्य 
जनपदों में विचरण करेंगी। 

विवेखन--पाँच श्रणुत्रत भर सात शिक्षात्रत, ये दोनों मिलकर श्रावक धर्म के बारह प्रकार 
हैं। इनमें से भ्रणुक्षत श्रावक के मूल ब्रत हैं भ्ौर शिक्षात्रत उनको पुष्ट बनाने बाले रक्षक ब्रत-हैं। 
इनकी सहायता, श्रभ्यास भ्रादि से भ्रणुन्नतों का सम्यक्‌ प्रकार से पालन होता है भौर उनमें स्थिरता. 
भ्राती है । 

“ अभहिसाणुत्रत, सत्याणुत्रत, भ्रचौर्याणुत्रत, स्वदार-संतोषश्नत भ्रौर परिग्रहपरिभाणब्रत, ये 

पांच भ्रणुब्रत हैं। इनको भ्रणुव्रत इसलिए कहते हैं कि हिसा भ्रादि पाप कार्यों भ्रौर स्ावद्ययोगों का 
श्रांशिक त्याग किया जाता है । 


१. धर्मोपदेश के विस्तृत वर्णन के लिए क्‍्रौपपातिकसूच् (श्री भागम प्रकाशन समिति ब्यावर) पृ. १०८ देखिए । 


बे] [ पुष्यिका 


सात क्षिक्षावतरों के रो प्रकार हैं--ग्रुणब्रत भौर शिक्षात्रत । गुणब्रत तीन झौर शिक्षात्रत चार 
हैं । इन दोनों के भ्रभ्यास एवं साधना से भ्रणुत्बतों के गुणात्मक विकास में सहायत्रा मिलती है। 
अणुव्रत भादि रूप बारह प्रकार के ावक धर्म की सांगोपांग जानकारी के लिए उपासकदधांगसूत्र 
का अध्ययन करता चाहिए | 


सोमा को प्रत्नज्या 

५४२. तए ण॑ ताझो सुव्ययाशों झण्जाशों प्रत्नया कयाह पुव्याणुपुरिध जाब विहररॉत । तए 
ण॑ सा सोमा माहणी इमीसे कहाए लड़॒ट्ठटा समाणी हुद्दा! प्हाया तहेव निष्गया, जाबव बंदह, नमंसह, 
बंदिसा नमंसित्ता धम्म॑ सोज्या [जाव ] नयरं “रहुकडं झ्रापुण्छासि, तए ण॑ पंष्वयासि ।” 


लए भ॑ सा स्तेसा माहणी सुल्यय गरजे बंदद समंसह, बंदिस्ा नर॑सितता सुध्ययाज अंतिवाजों 
पडिनिक्शमह पड़िसिक्शमिसा जेणेंव सए गिहे जेणेव रट्टुकूडे, तेभेव उवागणछट्र, उवागच्छिसा करयल० 
तहेव श्रापुश्छद [जाव] पव्यइत्तर । 

“पहासुहूं, देवाणप्पिए ! सा पडिबन्धं “। ह 

तए ण॑ रट्ट्कूडे किडलं भ्रसभं, तहेज जाव पुष्यभवे सुभदा, [ जाब ] झ्ज्जा जाया इरिभासमिया 
[जाव ) गुसवम्भवारिणी । 

[५२] इसके बाद वे सुब्रता भ्रार्या किसी समय पूर्वानुपूर्वी के क्रम से गमन करती हुई, 
ग्रामानुग्राम में विचरण करती हुई यावत्‌ पुन: विभेल संनिवेश में श्राएंगी । तब वह सोमा ब्राह्मणी 
इस संवाद को सुनकर हर्षित एवं संतुष्ट हो, स्नान कर तथा सभी प्रकार के प्रलंकारों से विभूषित हो 
पूर्व की तरह दासियों सहित दर्शनार्थ निकलेगी यावत्‌ वंदन-नमस्कार करेगी । वंदन-नमस्कार करके 
धर्म श्रवण कर यावत्‌ सुक््ता श्रार्या से कहेगी--मैं राष्ट्रकूट से पुछकर ग्रौपके पास मुडित होकर 
प्रत्रज्या ग्रहण करना चाहती हूँ । 

तब सुश्रता श्रार्या उससे कहेंगी--देवानुप्रिये ! तुम्हें जिसमें सुख हो वसा करो, किन्तु 
शुभ कार्य में क्लिम्ब मत करो | 

इसके बाद सोमा माहणी उन सुकब्नता श्रार्याश्रों को बंदन-नमस्कार करके उनके पास से 
निकलेगी झौर जहाँ भ्रपना घर और उसमें जहाँ राष्ट्रकूट होगा, वहाँ ञ्राएणी। झाकर दोनों हाथ 
जोड़कर पूर्व के समान पूछेगी कि आपकी श्राज्ञा लेकर आनगारिक प्रव्नज्या अंगीकार करंता 
चाहती हूँ । 

इस बात को सुनकर राष्ट्रकट कहेगा--वेवानुप्रिये ! जैसे तुम्हें सूख हो वेसा करो किस्‍्तु इस 
कार्य में प्रभाद--विलम्ब मत करो । 

इसके पश्चात्‌ राष्ट्रकूट विपुल भशन, पान, खादिम, स्वादिम चार प्रकार के भौजन बनवाकर 
प्रपने मित्र, जाति-बांधव, स्वजन, संजल्धियों को झामंतित करेगा । उनका सत्कार सन्‍्मान करेगा 
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इत्यादि, जिस प्रकार पूर्वभव में सुभद्रा प्रत्नजित हुई थी, उसी प्रकार यहाँ भी वह प्रश्नजित होगी और 
श्रार्या होकर ईर्यासमिति झ्ादि समितियों एवं गुप्तियों से युक्त होकर यावत्‌ गुप्त ब्रह्म चारिणी होगी । 

५३. तए ण॑ सा सोमा भ्रज्जा सुव्ययाणं झ्रज्जाणं अंतिए सामाइपसाइयाईं एक्कारस भ्रड्ाईं 
प्रहिल्जइ, झहिण्जित्ता बहुइं छट्ठमटडमदसमदुवालस जाव भावेमाणी बहूहिं बासाइं सामण्णपरियागं 
पाउणइ, पाउणिता मासियाए संलेहणाए संद्ठि भसाईं झणसणाए छेइसा स्‍भ्रालोहयपडिक्कम्ता समाहिपत्ता 
कालसासे काल किछ्चा सबकस्स देविन्दस्स देवरक्चो सामाणियदेवताए उववज्जिहिह । 


लह्थ ण॑ अल्येगइयाणं देशाणं दो सागरोवमाईं ठिई पन्नत्ता । तत्य णं सोमस्‍स वि देवस्स दो 
सागरोबमभाईं ठिई पत्चसा । 

[५३] तदनन्तर बह सोमा श्रार्या सुब्रता झार्या से सामायिक श्रादि से लेकर ग्यारह अंगों 
का अ्रध्ययन करेगी । भ्रध्ययन करके विविध प्रकार के बहुत से चतुर्थ, षष्ठ, प्रष्टम, दशम, द्वादश- 
भक्त भ्रादि विचित्र तप:कर्म से प्रात्मा को भावित करती हुई बहुत वर्षों तक श्रमण-पर्याय का पालन 
करेगी । इसके बाद मासिक संलेखना से आत्मा शुद्ध कर, भ्रनशन द्वारा साठ भोजनों को छोड़कर, 
आलोचना प्रतिक्रमणपूर्वक समाधिस्थ हो, मरणसमय के भ्राने पर मरण करके देवेन्द्र देवराज शक्त 
के सामानिक देव के रूप में उत्पन्न होगी । 

वहाँ किसी-किसी देव की दो सागरोपम की स्थिति होती है। उस सोम देव की भी दो 
सागरोपम की स्थिति होगी । 

५४. से णं, भनते, सोमे वेवे तश्रो देवलोगाश्रो भ्राउक्डएणं, जाव चयं चइत्ता कहिं गच्छिहिइ, 
कह उववज्जिहिह ? ' 

गोयमा, महाविदेहे वासे [जाव ] श्रन्तं काहिसि । 

[५४] इस कथानक को सुनने के पश्चात्‌ गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पुछा--'भदन्त ! वह 
सोम देव आयुक्षय, भवक्षय झौर स्थितिक्षय होने के भ्रनन्तर देवलोक से ज्यवकर कहाँ जाएगा, कहाँ 
उत्पन्न होगा ? 

भगवान्‌ ने कहा-- है गौतम ! महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्ध होगा यावत्‌ स्व दुःखों 
का अंत करेगा ।' 

५५. निक्‍लेयो-त॑ एवं खलु जंबू ! समरणण जाव संपत्तेणं भगवया पुष्फियाणं शखडदध्त्थस्स 
झ्रज्मपणस्स अझ्यसट्ठे पण्णले त्ति बेसि । 


श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा--प्रायुष्मन्‌ जम्बू ! इस प्रकार से श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त 
भगवास्‌ महावीर ने पुष्पिका के चतुर्थ श्रध्ययत का यह भाव निरूपण किया है। ऐसा मैं कहता हूं ।' 


॥ चतुर्थ ग्रध्ययन सस्ाप्त ॥। 


पुष्पिका : पंचम अध्ययन 
पूर्णभद्र देव 
उत्केप 
५६. जइ ण॑ भंते | समरणेणं भगवया जाव पुण्फियाणं खउत्थस्स भ्रज्कयणस्स जाव श्रयमट्दे 
पन्नते, पंचमस्स ण॑ भंते ! प्रज्कयणस्स पुष्फियाणं समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं के झट्ठे पच्नत्ते ? 
[५३] भगवन्‌ ! यदि श्रमण यावत्‌ निर्वाणप्राप्त भगवान्‌ महावीर ने पुष्पिका नामक 
उपांग के चतुर्थ प्रध्ययन का यह भाव प्रतिपादन किया है तो भगवन्‌ ! श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त 


भगवान्‌ ने पुष्पिका के पंचम प्रध्ययन का क्‍या अर्थ कहा है ? --जम्बू स्वामी ने श्रायं सुधर्मा स्वामी से 
पूछा। 


पूर्ण भद्र देव का नाट्य-प्रदर्शन 


५७. एवं खलु, जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समयेण रायगिहे नामं नयरे | गुणसिलए चेहए । 
सेणिए राया। सामी समोसरिए । परिसा निग्गया । 

तेणं कालेणं तेणं समएणं पुण्णभट्ट देवे सोहम्मे कप्पे पुण्णभद्द विमाणे सभाए सुहम्भाएं 
पुण्णभह सि सीहासणंसि चउ[हूं सामाणियसाहस्सीहि, जहा सूरियाभो [जाव] बतसतीसइविहं नट्टविहि 
उवदंसित्ता जामेव विसि पाउब्भूए तामेवर्दिस पडिगए । कूडागारसाला । पु्वभवपुच्छा । 

(एवं खलु गोयभा' तेणं कालेणं तेणं समयेणं इहेब जम्बुद्दीवे दोवे भारहे बासे सणिवइया नासं 
नयरी होत्था रिद्धव० । चन्दो राया। ताराइण्णे चेइए। तत्य णं सणिवह्याएं नयरीए पुण्णभद्द नाम 
गाहावई परिवसइ झड़ढे । 


तेणं कालेणं तेणं समयेणं थेरा भगवन्तो जाइसंपन्ना [जाब] जीवियासमरण भयविष्पमुक्क। 
बहुस्सुया बहुपरिवारा पृण्वाणुपुव्वि [जाव] समोसढा । परिसा निग्गया । 


[५७] प्त्युत्तर में प्राय सुधर्मा स्वामी ने कहा--अ्रयुष्मन्‌ जम्बू ! वह इस प्रकार है-- 
उस काल श्रौर उस समय राजगृह नामक नगर थ।। गुणशिलक चैत्य था। वहाँ श्रेणिक 
राजा राज्य करता था। स्वामी (भगवान्‌ महावीर) पधारे। परिषद्‌ दशेन करने निकली । 

._ उस काल भ्रौर उस॒समय (भगवान्‌ महावीर के राजगृह नगर में पदार्पण होने के समय) 
सोधमंकल्प में पूर्ण भद्र विमान की सुधर्मा सभा में पूर्णभद्र सिहासन पर झासीन होकर पूर्णभद्र देव 
सूर्याभ देव के समान चार हजार सामानिक देवों झ्रादि के साथ दिव्य भोगोपभोगों को भोगता हुआा 
विचर रहा था । उसने अ्रवधिज्ञान से भगवान्‌ को देखा । भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित हुआ, बन्दन 


बर्ग ३ : पंचम अध्ययन] [६९ 


नमस्कार करके यावत्‌ बत्तीस प्रकार की नृत्यविधियों को प्रदर्शत कर जिस दिशा से झ्राया था, 
वापिस उसी दिशा में लौट गया। 


तब गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से उस देव की दिव्य देव-ऋद्धि श्रादि के अंतर्धान होने के विषय 
में पुछा । भगवान्‌ ने कूटाकारशाला के दृष्टान्त द्वारा समाधान किया । 
तत्पश्चात्‌ उसके पूर्वभव के विषय में गौतम द्वारा पुछने पर भगवान्‌ ने बताया-- 


गौतम ! उस काल और उस समय इसी जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में धन वैभव इत्यादि से समृद्ध-- 
संपन्न मणिपदिका नाम की नगरी थी। उस नगरी के राजा का नाम चन्द्र था और ताराकीर्ण नाम 
का उद्यान था। उस मणिपदिका नगरी में पूर्णभद्र नाम का एक सद्गृहस्थ रहता था, जो धन-धान्य 
इत्यादि से संपन्न था । 

उस काल और उस समय जाति एवं कुल से संपन्न यावत्‌ जीवन की श्राकांक्षा और मरण के 
भय से रहित, बहुश्रुत स्थविर भगवन्त बहुत बड़े अ्रन्तेवासी परिवार के साथ पूर्वानृपूर्वी से विचरण 
करते हुए समवसृत हुए--मणिपदिका नगरी में पधारे। जनसमूह उनकी धर्मदेशना श्रवण करने 


निकला । 

भ्र८. तए ण॑ से पुण्णभद्दें गाहावई इमीसे कहाए लद्धटठे हृट्ु० [जाव] जहा पण्णत्तीए 
गड़्दत्ते, तहेव निग्गच्छइ, [जाव ] निव्खन्तो [जाव ] गुत्तबम्भयारी । 

तए ण॑ से पुण्णभद्दे श्रणगारे भगवन्ताणं श्रन्तिए सामाइयसाइयाईं एक्कारस अरद्भाई प्रहिज्जइ, 
श्रहिज्जित्ता बहुहि चउत्थछट्टट्टम [जाव] भावित्ता बहुईं वसाईं सामण्णपरियागं पाउणइ, पाउणित्ता 
मासियाए संलेहणाए सरट्ठि भत्ताईं प्रणणणाएं छेइता प्रालोइयपडिक्कन्ते समाहिपत्ते कालमासे काल 
किच्चा सोहम्मे कप्पे पुण्णभ हे विसाणे उववायसभाएं देवसयणिज्जंसि [ जाब | भासामणपज्जत्तीए । 

एवं खलु, गोयमा ! पुण्णभद्देणं देवेणं सा दिव्या देविडढी [जाव | श्रभिसमन्नागया । 

धुण्णभहस्स णं भन्‍ते ! देवस्स केवइयं काल ठिई पश्चत्ता ? 

गोयसा, दो सागारोबमसाईं ठिई पन्चत्ता ।' 

'पुण्णभद्दे णं भन्‍्ते ! देवे ताझो देवलोगाओो [जाव] कहिं गच्छिहिइ, कह उववज्जिहिइ ? ' 

गोयमा ! भहाविवेहे बासे सिज्किहिद [ जाब | श्रन्तं काहिइ ।/ 

[५८] पृर्णभद्र गाथापति उन स्थबिरों के श्रागमन का वृत्तान्त जानकर हुष्ट-तुष्ट हुआ 
इत्यादि यावत्‌ भगवती-सूत्रोक्त गंगदत्त"* के समान दर्शन के लिए गया यावत्‌ उनके पास प्रन्नजित 
हुआ यावत्‌ ईर्यासमिति आ्रादि से युक्त गुप्तब्रह्म चारी प्नगगार हो गया । 

तत्पश्चात्‌ पूर्णभद्र ग्रनगार ने उन स्थविर भगवन्तों से सामायिक से प्रारंभ कर ग्यारह अंगों 


का अ्रध्ययन किया भ्रौर बहुत से चतुर्थ, षष्ठ, भ्रष्टमभक्त आदि तप:कर्म से झ्रात्मा को परिशोधित 
करके बहुत वर्षो तक श्रामण्यपर्याय का पालन किया। पालन करके मासिक सलेखनापूर्वक साठ 


१. गगदत्त के वर्णन के लिए देखिए भगवतीसूत्र शतक १६ उद्देशक-५ । 


९० ] [ पृष्पिका 


भोजनों का अनशन द्वारा छेदन कर झालोचना-प्रतिक्रमणपूर्वक समाधि प्राप्त कर मरणकाल झाने 
पर काल करके सौधर्म कल्प के पूर्णभद्र विमान की उपपातसभा में देवशया पर देव रूप से उत्पन्न 
हुआ । यावत्‌ भाषा-मन पर्याप्ति से पर्याप्त भाव को प्राप्त किया । 


इस प्रकार से हे गौतम ! पूर्णभद्र देव ने वह दिव्य देव-ऋद्धि प्राप्त यावत्‌ भ्रधिगत की है । 

भदन्त ! पूर्णभद्र देव की कितने काल की स्थिति बताई है ? गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से 
पूछा । 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--'गौतम ! उसकी दो सागरोपम की स्थिति है ।' 

गौतम ने पुनः पूछा--'भगवन्‌ ! वह पूर्णभद्र देव उस देवलोक से च्यवन करके कहां जाएगा ? 
कहाँ उत्पन्न होगा ?' 

भगवान्‌ ने कहा--गौतम ! महादविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्ध होगा यावत्‌ स्व दु:खों का 
झन्त करेगा ।* 

५९. निवलेवशो--तं एवं खल जम्मू ! समरणेणं जाव संपर्तेणं पुष्फियाणं पंचमस्स प्रज्कयणस्स 
अ्रयमट्ठे पण्णत्त त्ति बेसि। 

[५९] भ्रायुष्मन्‌ जम्बू ! श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त भगवान्‌ नें पुष्पिका उपांग के पांचवे 
भ्रध्ययन का यह निरूपण किया है, ऐसा मैं कहता हूँ । 


॥ पंचम भ्रध्ययत समाप्त ॥। गैब्फ 


घष्ठ अध्ययन 


मणिभव्र देख 
उत्क्षेप 

६०० उबलेवशो--जह ण॑ भंते ! समर्णणं भगवया जाव पुण्फियाणं पंचमस्स प्रज्कपणस्स जाय 
प्रयमट्ठे पन्चत्ते, छट्टुस्स णं भंते ! प्रज्कयणस्स पुष्फियाणं समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं के प्रट्ठेपन्नत्ते 

“एवं खलु जम्बू ! 

[६०] जम्बू भ्रतगार ने श्र सुधर्मा स्वामी से पूछा--भगवन्‌ ! यदि श्रमण यावत्‌ निर्वाण- 
प्राप्त भगवान्‌ ने पुष्पिका के पंचम भ्रध्ययन का यह भ्राशय कहा है तो भगवन्‌ ! मुक्ति प्राप्त श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने पृष्पिका के षष्ठ (छठे) भ्रध्ययन का क्या आशय प्रतिपादन किया है ? 

श्रार्य सुधर्मा स्वामी ने उत्तर में कहा--भायुष्मन्‌ जम्बू ! वह इस प्रकार है-- 

६९१. एवं खलु जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे । गुणसिलए चेइए । सेणिए 
राया। सामी समोसरिए । 

तेणं कालेणं तेणं समएणं सणिभहे देवे सभाए सुहम्भाएं माणिभहसि सीहासणंसि चर्डाह 
सामाणियसाहस्सीहि जहा पुण्णभद्दो तहेव झ्रागसर्ण, नट्टविही, पुव्वभवपुच्छा । 

सणिवई नयरी, साणिभद गाहावई, थेराणं प्रन्तिए पथ्व्जा, एक्‍्कारस प्रड्भराईं प्रहिज्जह, 
बहुहि वासाईं परियाश्रो, मासिया संलेहणा, सट्टि भत्ताईं। माणिभद विसाणे उववाधो, दो सागरोबसाईं 
ठिई, महाबिदेहे वासे सिज्किहिद । 

॥ तइझो बग्गो समत्तो ।। 

[६१] उस काल और उस समय राजगृह नाम का नगर था। वहाँ ग्रुणशिलक चैत्य था । 
बहाँ का राजा श्रेणिक था । एक बार वहाँ महाबीर स्वामी का पदार्पण हुआ । 

उस काल और उस समय मणिभद्र देव सुधर्मा सभा के मणिभद्र सिंहासन पर बैठकर चार 
हजार सामानिक देव श्रादि सहित दिव्य भोगोपभोगों को भोगते हुए विचर रहा था । 


पूर्वभद्र देव के समान वह भी भगवान्‌ के समवसरण में प्राया भौर उसी प्रकार नृत्य-विधियाँ 
दिखाकर वापिस लौट गया । 


मणिभद्र देव के लौट जाने के पश्चात्‌ गौतम स्वामी ने उसको देव-ऋद्धि भ्रादि प्राप्त होने एवं 
पृर्वेभव के विषय में पूछा । 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया-- 

उस काल और उस समय मणिपदिका नाम की नगरी थी। उसमें मणिभद्व नाम का 


९२] [प्रृष्पिका 


गाथापति रहता था । उसने स्थविरों के समीप प्रन्नज्या अंगीकार की । प्रश्नज्या अंगीकार करके ग्यारह 
अंगों का अध्ययन किया । बहुत वर्षों तक श्रामण्यपर्याय का पालन किया और मासिक संलेखना की । 
अनशन द्वारा साठ भोजनों का छेदन कर (त्याग कर) पापस्थानों का झालोचन- प्रतिक्रमण करके 
मरण का श्रवसर प्राप्त होने पर समाधिपू्वक मरण करके मणिभद्र विमान में उत्पन्न हुआ । वहाँ 
उसकी दो सागरोपम की स्थिति है। प्रन्त में उस देवलोक से च्यवन करके महाविदेह क्षंत्र में जन्म 
लेकर सिद्ध होगा और सर्व दु:खों का श्रन्त करेगा । 


६२. निक्षेप--तं एवं खजु जम्बू ! समणणेणं जाव संपलेणं पुष्फियाणं छट्ठस्स श्रज्कयणस्स 
झयमट्ट पण्णत्ते त्तिबेमि । 


[६२] सुधर्मा स्वामी ने कहा-पश्रायुष्मन्‌ जम्बू ! श्रमण यावत्‌ महावीर भगवान्‌ ने पुष्पिका 
के छठे प्रध्यपन का यह भाव प्रतिपादन किया है, ऐसा मैं कहता हूँ । 


0 छठा श्रध्ययन समाप्त ॥ 
न मु 


७ से १० अध्ययन 


६३. एवं दसे ७, सिये ८, बले ९, झणादिए १०, सत्बे जहा पुण्णभ्द देजे। सम्बेसि दो 
सागरोवमाह दिई । विसाणा देवसरिसनामा । पुव्वभवे दर्से चंदणाएं, सिवे मिहिलाए, बले हत्थिणपुरे 
नयरे, अणादिए काकंदिए । चेइयाईं जहा संगहणीए । 


॥ तइझो वग्गो समतो ॥॥ 


[६३] इसी प्रकार ७ दत्त, ८ शिव, ९ बल श्र १० अनादुत, इन सभी देवों का वर्णन 
पर्णभद्र देव के समान जानना चाहिए । सभी की दो-दो साग़रोपम को स्थिति है। इन देवों के नाम के 
समान ही इनके विमानों के नाम है । 

पूरवेंभव में दत्त सन्दना नगरी में, शिव मिथिला नगरी में, बल हस्तिनापुर नगर में, भनादुत 
काकन्दी नगरी में जन्मे थे । 

संग्रहणी गाथा के भ्रनुसार उन नगरियों के चैत्यों के नाम जान लेना चाहिए। 

इस प्रकार पुष्पिका उपांग का सातवाँ, श्राठवाँ, नौवाँ भौर दसवाँ श्रध्ययन समाप्त हुश्रा । 


॥। पुष्पिका नासक तुतीय वर्ग समाप्त ॥। 


गूगी 


पुप्फचलियाओ : प॒ष्पचलिका 
है ब्व्ज्की छ 


प्रथम अध्ययन 
१. उववेबश्लौ--जद ण॑ भंते ! समणेणं भगवया सहायीरेणं जाव संपत्तेणं उबद्भाणं तच्चस्स 
पुष्फियाणं भ्रयमट॒ठे पन्नत्ते, चउत्यस्स ण॑ भंते ! वग्गस्स उबद्भाणं पुप्फच्‌लियाणं के प्रटठे पन्नत्ते ? 


[१] [जम्बू स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी से प्रश्ण किया--] है भदन्‍्त ! यदि मोक्षप्राप्त 
यावत्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर ने पुष्पिका नामक तृतीय उपांग का यह (पूर्बोक्त) झ्र्थ प्रतिषादित 
किया है तो पुष्पचुलिक। नामक चतुर्थ उपांग का क्‍या भ्र्थं- आशय कहा है ? 

२. एवं खलु जम्मू ! समणेणं जाव संपत्तेणं उबद्भाणं चउत्थत्स ण॑ पुप्फतलियाणं दस 
प्रज्कयणा पशन्नता, त॑ जहा-- सिरि-हिरि-घिइ-किसीग्रो, बुद्धी-लणच्छी यथ होइ ब्रोद्धब्वा | इलादेवी 
सुरादेवी रसदेवी गंधदेवी य । 


[२| [सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया--] है श्रायुष्मन्‌ जम्बू ! श्रमण यावत्‌ मोक्षप्राप्त 
भगवान्‌ महावीर ने चतुर्थ उपांग पुष्पचुलिका के दस श्रध्ययन प्र.तपादित किए है, वे इस प्रकार है-- 


१ श्रीदेवी २ ह्वी देवी ३ धृति देवी ४कीति देवी ५ बुद्धि देवी ६ लक्ष्मी देवी ७ इला 
देवी ८ सुरादेवी ९ रसदेबी १० गन्ध देवी । 


३. जह ण॑ भन्ते ! समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं उबज्भाणं चउत्यस्स वग्गस्स पुष्फचलियाणं 
दस प्रज्कपणा पन्नत्ता, पठमस्स ण॑ भन्‍्ते ! समणेणं जाव संपत्तेणं के भ्रटठे पन्चत्ते ? 


[३| है भदन्त ! यदि मुक्तिप्राप्त श्रमण भगवान्‌ महावीर ने पुष्पचुलिका नामक चतुर्थ 
उपांग के दस अध्ययन प्रतिपादित किए हैं तो हे भगवन्‌ ! श्रमण यावत्‌ मोक्षप्राप्त भगवान्‌ 
महावीर ने प्रथम भ्रध्ययन का क्‍या आशय बताया है ? 


४. तए ण॑ से सुहम्मे जम्बू प्रणगारं एवं वयासी-- 
इसके उत्तर में झ्ार्य सुधर्मा स्वामी ने भ्रपने शिष्य श्री अम्बू अ्रनगार से इस प्रकार कहा-- 


५. एवं खलु जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे, गुणसिलए चेइए, सेणिए 
राया । सामी ससोसढ़े, परिसा निरशया । 


तेणां कलेण तेणं समएणं॑ सिरिदेवी सोहम्से कप्पे सिरियर्डिसए विमाणे सभाए सुहम्माएं 
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सिरिसि सीहासणंसि चर्डहू सामाणियसाहस्सोहि चर्डाहू महत्तरियाहि, जहा बहुपुत्तिया, [जाव] 
नट्ट विंहि उबदंसिता पडिगया । सवरं बारियाप्ो नत्यि । पुथ्यभवपुण्छा । 

एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समयेणं रायगिहे नयरे, गुणसिलए चेइए, जियसत्त राया । 
तत्य ण॑ रायगिहे नपरे सुदंसणो नामं गाहावई परिवसइ, झड़ढे । तस्स ण॑ं सुदंसभत्स गाहावइस्स पिया 
नाम भारिया होत्या सोमाला । तस्स णं सुदंसणस्स गाहावइस्स घ्या पियाएं गाहावयणोए श्षत्तया 
भूया नाम दारिया होत्या, बुडु! बुडुकुमारों जुण्णा जुण्णकुमारी पड़ियपुयत्यणी बरगपरिथ्जिया 
यावि होत्था । 


[५] हे जम्बू ! उस काल भौर उस समय में राजगृह नाम का नगर था। गुणशिलक 
नामका चैत्य था । वहाँ श्रेणिक राजा राज्य करता था । श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी वहाँ पधारे | 
धर्मदेशना श्रवण करने के लिए परिषद्‌ तिकली । 

उस काल और उस समय श्री देवी सोधमंकल्प में श्री शभ्रवतंसक नामक विमान की सुधर्मा 
सभा में बहुपुत्रिका देवी के समान चार हजार सामानिक देवियों एवं चार महत्तरिकाशों के साथ 
श्रीसिहासन पर बेठी हुई थी (उसने भ्रवधिज्ञान से भगवान्‌ को राजगृह में समवसृत देखा । भक्तिवश 
वह वहाँ श्राई श्रौर) यावत्‌ नृत्य-विधि को प्रदर्शित कर वापिस लौट गई। यहाँ इतना विशेष है कि 
श्रीदेवी ने भ्रपनी नृत्यविधि में बालिकाश्रों की विकुरवंणा नहीं की थी। 

श्री देवी के वापिस लौट जाने पर गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से उसके पूर्व भव के विषय में 
पूछा । भगवान्‌ ने उत्तर दिया-- 

हे गौतम ! उस काल श्रौर उस समय में राजगृह नाम का नगर था। ग्रुणशिलक नाम का 
चेत्य था, वहाँ के राजा का नाम जित्तशत्रु था। उस राजगृह नगर में धनाढहूय सुदर्शन नाम का 
गाथापति निवास करता था । उस सुदर्शन गाथापति (सद्गृहस्थ) की सुकोमल अगोपांग, सुन्दर 
शरीर वाली आदि विशेषणों से विशिष्ट प्रिया नाम की भार्या थी। उस सुदर्शन गाथापति की पुत्री, 
प्रिया गाथापत्नी की झ्रात्मजा भूता नाम की दारिका-लड़की थी । जो वृद्धशरीरा शौर वृद्धकुमारी, 
जोर्ण शरीर वाली और जीणंकुमा री, शिथिल नितम्ब श्लौर स्तनवाली तथा वरविद्वीन थी । 


भूता का दशेनार्थ गसन 

६- तेणं कालेणं तेणं समयेणं पासे पभ्रहा पुरिसादाणीए [जाबव] नवरयणीए। वण्णश्रो 
सोच्चेव । समोसरणं परिसा निग्गया । 

तए ण॑ सा भूया वारिया इमोसे कहाए लड्धट्टा समाणी हट्ठतुद्दा जेणेव श्रस्‍्मापियरों तेणेव 
उदागच्छटट, उवागच्छित्ता एवं वयासी--“एवं खलु, भ्रस्मताझो ! पासे श्ररहा पुरिसादाणीए पुव्वाणुपुण्चि 
चरमाण [जाव] गणपरिबुडे विहरइ। त॑ इच्छामि णं॑ श्रम्मताओ, तुर्भेह ग्रब्भणुनश्नाया समाणी 
पासस्स प्ररहो पुरिसादाणीयस्स पायवन्दिया गसित्तए्‌ 


झहासुहूं-देवाणुप्पिए, मा पडिबस्ध 


९६] [पृष्पचूलिका 


तए ण॑ सा भूया दारिया ण्हाया [जाब] सरोरा चेडोवक्कवालपरिकिण्णा साझो गिहाो 
पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता जेणेब बाहिरिया उवद्वाणसाला तेणेब उवागण्छह, उवागच्छिता 
धघम्मियं जाणप्पवरं दुरूढा । 


तए ण॑ सा भूया दारिया निययपरिवारपरिव॒डा रायगिहं नयरं मज्भंसज्केणं निरगण्छइ, 
निग्गच्छिसा जेणेव गुणसिलए चेइए तेणेब उवागच्छ्ट, उवागष्छित्ता छत्ताईए तित्ययरातिसए पासइ, 
पासित्ता धम्मियाप्रो जाणप्पवराधो पच्चोरहुइ, पच्चोरहित्ता ेडीचकक्‍्कबालपरिक्षिण्णा जेणेव पासे 
झ्रहा पुरिसादाणीए तेणेव उवागच्छइ उवागच्छिसा तिकखुतो [ जाव] पब्जुवासइ । 

तए ण॑ पासे शभ्ररहा पुरिसादाणीए भूयाए दारियाए ये मह्‌ह० “। धम्मकहा। धम्म्ंं सोच्चा 
निसम्प्त हट्ट० बंदइ नमंसइ, बंदित्ता नमंसित्ता एवं बयासी--सहुहामि ण॑ भन्‍ते ! निरगंयं पावयणं, जाव 
प्रव्भुट्ठेमि ण॑ भन्‍्ते ! निरांंथं पावयणं, से जहेय॑ं तुब्भे बयहू, जं नवरं, भन्ते ! भ्रस्मापियरों प्रापुल्छासि, 
तए ण॑ झहं [जाव ] पव्वइत्तए ।! 

“झहासुहं देवाणुप्पिए । 


[६] उस काल और उस समय में पुरुषादानीय एवं नौ हाथ की शभ्रवगाहना वाले इत्यादि रूप 
से वर्णनीय भ्रहत्‌ पाश्वे प्रभु पधारे | दर्शन करने के लिए परिषद्‌ निकली । 


तब वह भूता दारिका इस संवाद को सुनकर हषित और संतुष्ट हुई और माता-पिता के 
पास गई। वहाँ जाकर उसने उनकी अनुमति - झाज्ञा मांगी--है मात-तात ! पुरुषादानीय पाशवे भ्रहेत्‌ 
अनुक्रम से विचरण करते हुए यावत्‌ शिष्यगण से परिवृत होकर विराजमान हैं। अतएव हे मात- 
तात ! श्रापकी आज्ञा-अनुमति लेकर मैं पुरुषादानीय पाएवे भझ्रहंत्‌ की पादबंदना के लिए जाना 
चाहूतो हूं । 


माता-पिता ने उत्तर दिया--दिवानुप्रिये ! जैसे तुम्हें सुख हो वसा करो, किन्तु विलम्ब मत 
करो ।' 


तत्पश्चात्‌ भूता दारिका ने स्नान किया यावत्‌ शरीर को शब्रलंकृत करके दासियों के समूह के 
साथ अपने घर से निकली । निकलकर जहाँ बाहरी उपस्थानशाला (सभाभवन-बंठक) थी, वहाँ 
ग्राई और श्राकर उत्तम धामिक यान--रथ पर झ्रासीन हुई । 


इसके बाद वह भूता द|रिका अपने स्वजन-परिवार को साथ लेकर राजयृह नगर के मध्य 
भाग में से निकली । निकलकर ग्रुणशिलक चेत्य के समीप आई और आ्ाकर तीर्थंकरों के छन्नादि 
अ्रतिशय देखे (देखकर धामिक रथ से नीचे उतरकर दासी-समूह के साथ जहाँ पुरुषादानीय श्रहंत्‌ 
पाएव प्रभु विराजमान थे, वहाँ भ्राई । आकर उसने तीन बार आादक्षिण प्रदक्षिणा करके वंदना की 
यावत्‌ पयु पासना करने लगी । 


तदनन्तर पुरुषादानीय श्रहेत्‌ पाश्व प्रभु ने उस भूता बालिका श्र श्रति विशाल परिषद्‌ को 
धर्मदेशना सुनाई । धर्मदेशना सुनकर झौर उसे हृदयंगम करके वह दृष्ट-तुष्ट हुई। फिर भूता 
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दारिका ने कंदन-नमस्कार किया और इस प्रकार उद्गार प्रकट किए--'भगवन्‌ ! मैं निग्नेल्थ-प्रवचन 
पर श्रद्धा करती हँ--अ्रद्धालु हँ-यावत्‌ निम्नेन्थ-प्रवचन को अंगीकार करने के लिए तत्पर हूँ । वह 
वसा ही है, जेसा आपने विवेचन किया है, किन्तु हे भदन्त ! माता-पिता से शाज्ञा प्राप्त कर लू 
तब मैं यावत्‌ प्रव्रज्या अंगीकार करना चाहती हूँ । 


भ्रहत्‌ प्रभु ने उत्तर दिया--देवानुप्रिये ! इच्छानुसार करो । 
भूता का प्रव्नज्याप्रहण 


तए ण॑ सा भूया दारिया तमेव धसम्मियं जाणप्पवरं [जाव] दुरूह्‌इ, दुरूहित्ता जेणेव रायगिहे 
नयरे तेणेब उदबागया। रायगिहूं नयरं सज्कंमज्केणं जेणेव सए गिहे, लेणेव उवागया। रहाप्नो 
पच्चोरहिता जेणेव श्रस्मापियरो, तेणेब उवागया । करयल ०, जहा जमाली, प्लापुच्छद ! 

अ्रह्मसुहं देवाणुप्पिए ।' 

तए ण॑ से सुदंसणे गाहावई बिउल॑ अझ्रसणं पाणं खाइमं साइम॑ उवक्‍्खड़ावेइ, सित्तनाइ० 
ग्रामंतेइ श्रामंतित्ता जाव जिसियभुत्तुत्तकाले सुईभूए निक्‍्खमणमाणेत्ता कोडम्बियपुरिसे सहावेह, 
सद्ावित्ता एवं वयासी--“'खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! भूयादारियाएं पुरिससहस्सवाहिणीयं सीय॑ 
उयट्टवेह, उवद्वनुवित्ता जाब पच्चप्पिणह्‌ ।' 

तए ण॑ ते [जाव ] पच्चप्पिणन्ति । 

तए ण॑ से सुदंसणे गाहावई भूय॑ दारियं ण्हायं विभूसियसरीरं पुरिससहस्सवाहिणि सीयं 
दुरूहुइ, दुरूहिता मित्तनाइ० [जाव ] रवेणं रायगिहं नयरं मज्भंमज्भेणं, जेणेब गुणसिलए चेइए, तेणेब 
उबागए, छत्ताईए तित्ययराइसए पासइ, पासित्ता सीयं ठाबेइ, ठावित्ता भूयं दारियं सीयाझो पच्चारहेह । 

तए ण॑ त॑ भूयं दारियं श्रस्मापियरों पुरश्रो काउं जेणेब पासे श्लरहा पुरिसादाणीए, तेणेव 
उवागए तिकयुत्तो बन्वह, नमंसइ, बंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासो -“एवं खलु देवाणुप्पिया ! भूया दारिया 
भ्रम्हं एगा धूया, इट्टा । एस ण॑ देवाणुप्पिया ! संसारभउव्विग्गा सीया [जाव] देवाणुप्पियाणं श्रन्तिए 
मुण्डा [जाव ] पव्वयद । त॑ एयं णं देवाणुप्पिया ! सिस्सिणिसिक्ख दलयामो । पहिच्छन्तु ण॑ देवाणु- 
प्पिया ! सिस्सिणिसिक्ख ।' 

“अहासुहू, देवाणुप्पिया ।* 

तए ण॑ सा भूया वारिया पासेणं ध्ररहया एवं बुत्ता समाणी हट्टा, उत्तरपुरल्थिमं, सयमेय 
झ्राभरणमल्लालंकारं उम्मुयह्, जहा देवाणन्दा, पुण्फचूलागं भ्रन्तिए [जाव ] गुत्तबम्भयारिणी । 

[७] इसके बाद वह भूता दारिका यावत्‌ उसी धामिक श्रेष्ठ यान पर श्रारूढ हुई। भ्रारूढ 


होकर जहाँ राजगह नगर था, वहाँ श्राई और राजगृह नगर के मध्य भाग में होकर जहाँ प्रपना 
प्रावास स्थान- घर था, वहाँ झ्राई। प्राकर रथ से नीचे उतर कर जहाँ माता-पिता थे उनके समीप 


९८] [ पृण्पचूलिफा 


झाई। आकर दोनों हाथ जोड़कर यावत्‌ अंजलि करके जमालि की तरह" माता-पिता से भाज्ञा 
मांगी । (अन्त में माता-पिता ने भझपनी श्रनुमति देते हुए कहा--) देवानुप्रिये ! जसे सुख हो, 
तदनुकूल करो । 

तदनन्तर सुदर्शन गाथापति ने विपुल श्रशन, पान, खादिम, स्वादिम भोजन बनवाया और 
मित्रों, ज्ञातिजनों श्रादि को ग्रामंत्रित किया यावत्‌ भोजन करने के पश्चात्‌ शुद्ध-स्वच्छ होकर श्रभि- 
निष्क्रमण कराने के लिए कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया, और बुलाकर उन्हें श्राज्ा दी-देवानुप्रियो ! 
शीघ्र ही दीक्षाथिनी भूता दारिका के लिए सहस्र पुरुषों द्वारा वहन की जाए ऐसी शिविका (पालकी) 
लाझो शौर लाकर यावत्‌ कार्य होने की सूचना दो। 

तब वे कौटुम्बिक पुरुष यावत्‌ भ्रादेशानुसार कार्य करके आ्राज्ञा वापिस लोटाते हैं । 


तत्पश्चात्‌ उस सुदर्शन गाथापति ने स्नान की हुई भ्ौर श्राभूषणों से विभूषित शरीर वाली 
भूता दारिका को पुरुबसहख्रवाहिनी शिविका पर आरूढ किया झ्रौर बह मित्रों, जातिबांधवों 
ग्रादि के साथ यावत्‌ वाद्यघोषों पूवंक राजगह नगर के मध्य भाग में से होते हुए जहाँ गुणशिलक 
जैत्य था, वहाँ श्राया और छत्रादि तीर्थकरातिशयों को देखा | देखकर पालको को रोका और उससे 
भूता दारिका को उतारा । 


इसके बाद माता-पिता उस भूता दारिका को शझ्ागे करके जहाँ पुरुषादानीय श्रहेत्‌ पाए्वप्रभ 
विराजमान थे, वहाँ ग्राए और तीन वार आदक्षिण-प्रदक्षिणा करके वंदन-नमस्कार किया तथा इस 
प्रकार निवेदन किया--देवानुप्रिय ! यह भूता दारिका हमारी एकलौती पुत्री है। यह हमें इष्ट 
प्रिय है। देवानुप्रिय ! यह संसार के भय से उद्विग्न-भयभीत होकर आप देवानुप्रिय के निकट 
मुडित होकर यावत्‌ प्रव्नणित होना चाहती है । देवानुप्रिय ! हम इसे शिष्प्रा-भिक्षा के रूप में आ्रापको 
समपित करते हैं। झाप देवानु प्रिय इस शिष्या-भिक्षा को स्वीकार करें। 

अहत्‌ पा्ए्व प्रभु ने उत्तर दिया- दिवानुप्रिय ! जैसे सुख उपजे वेसा करो |” 

तब्र उस भूता दारिका ने पाश्व श्रहेत्‌ की अनुमति- स्वीकृति सुनकर हषित हो, उत्तर-पूर्व 
दिशा में जाकर स्वयं प्राभरण-- भ्रलंकार उतारे। यह वृत्तान्त देवानन्दा' के समान कह लेना 


चाहिए । अहंत्‌ प्रभु पाश्वे ने उसे प्रब्रजित किया और पुष्पचुलिका भार्या को शिष्या रूप में सौप 
दिया । उसने पुष्पचुलिका श्रार्या से शिक्षा प्राप्त की यावत्‌ वह गुप्त ब्रह्म चारिणी हो गई । 


शरोरबकुशिका भूता 

८. तए ण॑ सा भूया झ्ज्जा भ्रन्नया कयाइ सरीरबाउसिया जामा यावि होत्था। क्‍्रभिक्‍्खर्ण 
प्रभिक्जणं हत्ये धोषइ, पाए धोवइ, एवं सीसं धोवड़, मुहं धोवषइ थणगन्‍्तराई धोवइ, कक्‍्खन्त राई धोवइ, 
गुज्भन्तराइं धोवइ, जत्य जत्य विय ण॑ ठाणं वा सेज्जं वा निसीहियं वा चेएड्ट, तत्य तत्थ वियणं 
पुष्वामेव पाणएणं भ्रव्भुक्खेइ, तझ्रो पच्छा ठाणं वा सेज्ज॑ वा निसीहियं वा चेएड । 


१. भगवती सूत्र, श. ९ उ. ३३ 
३. भगवती सूत्र, श. ९ उ. ३३ 





कई ४: प्रथंभ अध्ययन ] (९६ 


तए ण॑ ताझो पृष्कचूलाशो क्रज्ञाशों भूयं हज्ज एवं बयासी-अम्हे ण॑ देवाजुण्पिया ! 
समणीझों निश्ाम्थीहझों दृरियासमियाझों [जाव ] गुत्तवस्भचारिणोशो । नो खलु कप्पइ झ्न्‍्हं सरोरवा- 
प्रोसियाणं होत्तए। तुमं च्‌ णं, देवाणुप्पिए, सरीरबाझोसिया प्रभिक्खणं भ्रसिक्णं हत्ये धोजलि [जाब] 
निसीहिय चेएसि । तं ण॑ तुम देवाणुप्पिए ! एयस्स ठाणस्स झालोएहि' त्ति। सेसं जहा सुधदाएं, जाव 
पाडिएक्क उवस्सयं उवसंपस्जित्ताणं बिहरइ। तए णं सा भूया प्रक्‍्जा श्रणोहद्रिया श्िवारिया 
सज्छन्दसई भ्भिषजणं प्रभिवक्षणं हत्थे घोष जाब चेएइ । 

[८] कुछ काल के पश्चात्‌ वह भूता आर्थिका शरी रबकुशिका हो गई। वह बारंबार हाथ 
धोती, पेर धोती, शिर धोती, मुख धोती, स्तानान्तर धोती, कांख धोती, ग्रुद्यान्तर धोती झ्नौर जहाँ 
कही भी खड़ी होती, सोती, बेठती प्रथवा स्वाध्याय करती उस-उस स्थान पर पहले पानी छिड़कती 
श्र उसके बाद खड़ी होती, सोती, बेठती या स्वाध्याय करती । 


तब पुष्पचूलिका भ्रार्या ने भूता श्रार्या को इस प्रकार समभाया- देवानुप्रिये ! हम ईर्या- 
समिति से समित यावत्‌ गुप्त ब्रह्म चारिणी निग्नन्थ श्रमणी हैं। इसलिए हमें शरीरबकुशिका होना नही 
कल्पता है, किन्तु देवानुप्रिये ! तुम शरीरबकुशिका होकर हाथ धोती हो यावत्‌ पानी छिड़ककर 
बेठती यावत्‌ स्वाध्याय करती हो । देवानुप्रिये ! तुम इस स्थान-कार्यप्रवुत्ति की श्रालोचना करो । 
इत्यादि शेष वर्णन सुभद्रा के समान जानना चाहिये। यावत्‌ (प्रार्या पुष्पचुलिका के समझाने पर भी 
वह नहीं समझी) और एक दिन उपाश्रय से निकल कर वह बिल्कुल भ्रकेले उपाश्रय में जाकर निवास 
करने लगी । 

तत्पश्चात्‌ वह भूता श्रार्या निरंकुश, विना रोकटोक के स्वच्छन्द-मति होकर बार-बार हाथ 
धोने लगी यावत्‌ स्वाध्याय करने लगी श्रर्थात्‌ उसने श्रपना पूर्वोक्त श्राचार चालू रक्खा । 


भूता का अवसान ओर सिद्धि मसन 

९. तए ण॑ सा भूया भ्रज्जा बहुह चउत्यछट्ठु ० बहुईं बासाईं सामण्णपरियाणं पाउणित्ता तस्स 
ठाणस्स श्रणालोइयपडिक्कन्ता कालसासे काल किच्चा सोहम्मे कप्पे सिरिवॉड्सए विभाणे उवबाय- 
सभाए देवसयणिज्जंस जाव श्रोगाहणाए सिरिदेवित्ताए उषवसन्ना, पञु्चविहाए पज्जत्तीए जाव 
भासामणपज्जसीए पज्जत्ता । 'एवं खलु गोयसा ! सिरीए देवीए एसा दिव्वा देविड़डी लद्धा पत्ता । एगं 
पलिशझोषमं ठिई । ; 

'सिरी ण॑ भंते, देवी जाब कहिं गच्छिहिइ ? 

'सहाविदेहे वासे सिज्किहिइ ।' 

0 निक्वेबशों ।। 
[९] तब वह भूता श्रार्या विविध प्रकार को चंतुर्थभक्त, षंष्ठभक्त श्रार्दि तपश्चर्या करके 


प्रौर बहुत वर्षों तक श्रमणीपर्याय का पालन करके एवं अपनो प्रनुचित भश्रयोग्य कायप्रवृत्ति की 
ग्रालोचना एवं प्रतिक्रमण किए बिना ही मरणंसभमय में मरण करके सौधमंकल्प के श्रोश्रवतसक 


१००] [पुष्पचूलिंका 
विमान की उपपातसभा में देवशय्या पर यावत्‌ भ्रवगाहना से श्रीदेवी के रूप में उत्पन्न हुई, यावत्‌ 


पाच--भ्राहारपर्याप्ति, शरी रपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, श्वासोच्छवासपर्याप्सि तथा भाषा-मन:पर्याप्ति से 
पर्याप्त हुईै। 

इस प्रकार हे गौतम ! श्रीदेवी ने यह दिव्य देवऋद्धि लब्ध और प्राप्त की है। वहाँ उसकी 
एक पल्योपम की श्रायु-स्थिति है । 

'भदन्त ! यह श्रीदेवी देवभव का गआ्रायुष्य पूर्ण करके यावत्‌ कहाँ जाएगी ? कहाँ उत्पन्न 
होगी ?” गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा । 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया--“महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगी और (संयम की आराधना करके) 
सिद्धि प्राप्त करेगी ।' 


नि्कषेप 

१०- निक्‍्लेवशो-तं एवं खलु, जम्बू ! समणेण भगवया जाव संपत्तेणं पुष्फचुलियाणं 
पढमस्स भ्रज्मयणस्स अ्रयमटठे पन्नत्ते त्ति बेसि। 

[१०] (श्रीसुधर्मा स्वामी ने कहा--) आयुष्मन्‌ जम्बू ! श्रमण यावत्‌ मोक्षप्राप्त भगवान्‌ 
महावीर ने पुष्पचूलिका के प्रथम भ्रध्ययन का यह भ्रर्थ प्रतिपादित किया है, ऐसा मै कहता हूँ । 


७ प्रथम भप्रध्ययन समाप्त ।। बैग 


२-१० ताँ अध्ययन 


११. एवं सेसाण वि नवण्हं भावियव्वं। सरिसनामा विभाणा। सोहस्मे कप्पे पुव्यभवों । 
पयरचेहयपियमाईणं झ्रप्पणो ये नामादि जहा संगहणीए। सव्वा पासस्स ब्रन्तिए निषखंता । ताप्ो 
[प्फचलाणं सिस्सिणीयाप्रो, सरीरबाशोसियाप्रो, सत्वाध्रो श्रणन्तरं चयं चहसा महाविदेहे वासे 
सिज्किहिन्ति । 


॥ पृष्फचलाझो समत्ताश्रो ।। 


[११] इसी प्रकार शेष नौ अध्ययनों का भी वर्णन करना चाहिए। मरण के पश्चात्‌ अपने- 
प्रपने नाम के भ्रनुरूप नाम वाले विमानों में उनकी उत्पत्ति हुई। यथा--छी देवी की 'ह्वीविमान में, 
प्रति देवी की धृतिविमान में, कीत्ति देवी की कीत्ति नामक विमान में, बुद्धि देवी की बुद्धिविमान में 
प्रादि । सभी का सौधर्मकल्प में उत्पाद हुआ । उनका पूर्वेभव भूता के समान है। नगर, चेत्य, मात्ता- 
पिता और अपने नाम श्रादि संग्रहणीगाथा के श्रनुसार हैं। सभी पाशवं भ्रहवत्‌ से प्रश्नजित हुईं भ्रौर वे 
पुष्पचूला श्रार्या की शिष्याएँ हुई | सभी शरीरबकुशिका हुईं श्लौर देवलोक के भव के श्रनन्तर व्यवन 
करके महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध होंगी । 


॥ हिंतीय से दशम श्रध्ययन समाप्त ॥। 


॥ पुष्पचलिका उपांग समाप्त ॥। 


बे 


प्‌ 
टवण्हिदसाओ-वल्लिदशा 


प्रथम अध्ययन 


उत्कषोष 

१. उक्लेबशो--जइ णं भंते ! समणेणं भगवया महावोरेणं जाव संपत्तेणं उबद्धा्ण चउत्यस्स 
ण॑ पुष्फतलियाणं श्रयमद्ठे पन्नत्ते, पंचमस्स णं भंते ! वग्गस्स उबज्भगर्ण बण्हिद्साणं समणेणं जाव 
संपत्तेणं के प्रटठे पण्णत्ते ? 

[१] (श्रीजम्बू स्वामी ने प्रश्न किया--) भगवन्‌ ! यदि श्रमण यावत्‌ मोक्ष को प्राप्त हुए 
भगवान्‌ महावीर ने चतुर्थ उपांग पुष्पचुलिका का यह श्रर्थ कहा है तो हे भदन्‍्त ! श्रमण यावत्‌ मोक्ष- 
संप्राप्त भगवान्‌ महावीर ने पांचवें वण्टिदसाश्ो [अ्रन्धकवृष्णिदशा | नामक उपांग-वर्ग का क्‍या अर्थ 
प्रतिपादित किया है ? 

२. एवं खलु जस्थ्‌ ! समणणं जाव संपत्तेणं उबद्भाणं पंचमस्स णं वण्हिदसाणं दुवालस 
प्रज्कपणा पण्णत्ता, त॑ं जहा -- 

निसढे-माञ्रणि-बह-बहे पगया जुत्ती दसरहे दढरहे य । 
महाधणू सत्तधण्‌ दसधण्‌ नामे सयधण्‌ य ॥। 

[२] (सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया- ) है श्रायुप्मन्‌ जम्बू ! श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त 
भगवान्‌ महावीर ने पांचवें वह्विदशा उपाग के बारह ग्रध्ययन कहे है । उनके नाम इस प्रकार है-- 

(१) निषध (२) मातलि (३) वह (४) वहे (५) पगया (६) युक्ति (७) दशरथ 

(८)दृढरथ (९) महाधन्वा (१०) सप्तधन्वा (११) दशधन्वा और (१२) शतधन्वा । 

३. “'जइ ण॑ भंते ! समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं उबड्भा्ं पंचमस्स वग्गस्स वण्ह्दसाणं 
इुंबालस भ्रज्कयणा पण्णत्ता, पठमस्स ण॑ भंते ! समणेणं जाब संपत्तेणं के अट्ठे पण्णत्ते ? ' 

[३] है भदन्त ! यदि श्रमण यावत्‌ मोक्षसंप्राप्त भगवान्‌ ने वल्िदशा नामक पांचवे उपांग-बर्ग 
के बारह अ्रध्ययन प्ररूपित किए हैं तो हे भगवन्‌ ! श्रमण यावत्‌ संप्राप्त भगवान्‌ ने उनमें से प्रथम 
प्रध्ययन का क्या भ्रर्थ कहा है ? 

४. तए ण॑ से सुहम्से जम्बू श्रणगारं एवं वयासौ 

(४ तब प्राय सुधर्मा ने उत्तर में जम्बू अनगार से इस प्रकार कहा-- 
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द्वारका सगरो 

५. एवं खलु जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं बारवई नाम॑ नयरी होत्था, ढुवालस जोयणा- 
यासा धनवइमसइतिस्मिया चासीयरपवरपागार-नाणामणि-पडचवण्णकविसीसगसोहिया प्लया- 
पुरीसंकासा पमुइयपककीलिया पत्चक्खं देवलोयभूया पासादीया दरिसणिज्जा अभिरुवा पडिरूया । 


[५] हे जम्बू ! उस काल श्रौर उस समय में द्वारवती-- (द्वारका) नाम की नगरी थी । वह 
पूर्व-पश्चिम में बारह योजन लम्बी श्रौर उत्तर-दक्षिण में नौ योजन चौड़ी थी, श्र्थात्‌ उसकी चौड़ाई 
नौ योजन और लंबाई बारह योजन को थी। उसका निर्माण स्वयं धनपति (कुबेर) ने भ्रपने 
मतिकौशल से किया था। स्वर्णनिर्मित श्रेष्ठ प्राकार (परकोटा) भ्रौर पंचरंगी मणियों के बने कंगूरों 
से वह शोभित थी । अलकापुरी--इन्द्र की नगरी के समान सुन्दर जान पड़ती थी। उसके निवासीजन 
प्रमोदयुक्त एवं क्रीडा करने में तत्पर रहते थे। वह साक्षात्‌ देवलोक सरीखी प्रतीत होती थी । मन 
को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय, ग्रभिरूप एवं प्रतिरूप थी । 


रेबतक पर्वत 

६. तीसे णं बारबईए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसोभाए एत्थ ण॑ रेवए नाम पण्वए 
होत्या-तुड़ गयणयलमणुलिहन्तसिहरे नाणाविहरुक्ख-गुच्छ-गुम्म-लया-बल्लीपरिगयाभिद्ञमे हंस- 
मिय-सयूर-कोज्च-सारस-काग-मयणसाल-कोइल-कुलावबेए तडकडगवियरउब्भरपवायपब्भा रसिहर पउ रे 
झच्छरगण-देवसंघ-विज्जाहुर-मिहुण-संनिशच्चिण्णे निच्चच्छणए दसारवरवीरपुरिसतेललोक्कबलयगाणं 
सोमे सुभए पियदंसणे सुरूवे पासादीए [जाव | पडिरूये । 

[६] उस द्वारका नगरी के बाहर उत्तरपूर्वेदिशा - ईशान कोण में रेबतक नामक पर्वत था । 
वह बहुत ऊँचा था और उसके शिखर गगनतल को स्पर्श करते थे । वह नाना प्रकार के वक्षो, गुच्छों, 
गुल्मों, लताओ्ं और वल्लियों से व्याप्त था। हंस, मृग, मयूर, क्रौच, सारस, चक्रवाक, मदनसारिका 
(मैना) श्रौर कोयल भ्रादि पशु-पक्षियों के कलरव से ग्‌ जता रहता था। उसमें अ्रनेक तट, मेदान झौर 
गुफाएँ थीं। झरने, प्रपात, प्राग्भार (कुछ-कुछ नमे हुए गिरिप्रदेश) श्रौर शिखर थे। वह पव॑त 
ग्रप्सराश्रों के समूहों, देवों के समुदायों, चारणों और विद्याधरों के मिथुनों (युगलों) से व्याप्त रहता 
था। तीनों लोकों में बलशाली भाने जाने वाले दसारवंशीय वीर पुरुषों द्वारा वहां नित्य नये-नये 
उत्सव मनाए जाते थे। वह पर्वत सौम्य, सुभग, देखने में प्रिय, सुरूप, प्रासादिक, दर्शनीय, मनोहर 
श्रौर श्रतीव मनोरम था । 


नन्‍्दनवन उद्यान, सुरप्रिय यक्षायतन 

७. तत्य ण॑ रेवयगस्स पय्थयस्स अदूरसामन्ते एत्थ णं॑ नन्‍्दणवर्ण नाम॑ं उज्जाणे होत्या 
सब्बोउयपुष्फफलसमिद्धे रम्मे नन्‍्दणधणप्पगासे पासादीए जाबव दरिसणिज्जे । 

तसस ण॑ सन्‍्दणवर्ण उज्जाणे सुरप्पियलस अक्खस्स जक्खाययणे होत्या-चिराईए [जाव] 


बहुजणो भागम्म अ्च्चेइ सुरप्पियं जक्खाययणं । 


१०४] [वह्चिदशा 


सेणं सुरष्पिए जक्खाययणे एग्रेणं महया वणसण्डेणं सथ्यभ्ो समनन्‍ता संपरिविखत्ते जहा 
पुण्णभ है जाव सिलावट्ूए । 


[७] उस रैवतक पर्वत से न प्रधिक दूर श्रौर न ग्रधिक समीप किन्तु यथोचित स्थान पर 
ननन्‍्दनवन नामका एक उद्यान था | वह सर्व ऋतुओों संबन्धी पुष्पों भ्रौर फलों से समृद्ध, रमणीय ननन्‍्दन- 
वन के समान आनन्दप्रद; दर्शनीय, मनमोहक और मन को झ्ाकषित करने वाला था । 


उस नन्दनवन उद्यान के श्रति मध्य भाग में सुरप्रिय नामक यक्ष का यक्षायतन था। वह 
भ्रति पुरातन था यावत्‌ बहुत से लोग वहाँ झ्रा-प्राकर सुर्रिय यक्षायतन की श्रचना करते थे । 
यक्षायतन का वर्णन श्रौपपातिक सूत्र के अनुसार समभ लेना चाहिए ।* 

वह सुरप्रिय यक्षायतन पूर्णभद्र चेत्य के समान चारों भ्रोर से एक विशाल वनखंड से पूरी 
तरह घिरा हुआ था, इत्यादि वर्णन भी श्रौपपातिक सूत्र के समान जान लेना चाहिए। यावत्‌ उस 
वनखण्ड में एक पृथ्वीशिलापट्टू था । 


द्वारिका नगरी में कृष्ण वासुदेव, बलदेव 


८- तत्थ णं बारवईए नयरीए कण्हे नाम॑ वासुदेवे राया परिवसइ । से ण॑ तत्थ समुदृषिजय- 
पासोकक्‍्खाणं दसण्हं दसाराणं, बलदेवपामोक्थाणं पठचण्ह महावोराणं, उग्गसेणपामोक्खाणं सोलसण्ूं 
राईसाहस्सीणं, पज्जुण्णपामोक्खाणं भ्रद्धू द्राणं कुसारकोडीणं, सम्बपामोक्खाणं सट्ठीए दुद्वन्तसाहस्सीणं, 
वोरसेणपामोक्खाणं एक्कवीसाए वीरसाहस्सीणं, रुप्पिणिपामोकक्‍्श्षाणं सोलसण्हूं देवीसाहस्सोणं, प्रणड्ू- 
सेणापामोक्‍्खाणं श्रणेगाणं गणियासाहस्सीण श्रन्नेसि ज बहुणं राईसर जाव सत्यवाहप्पश्मिईणं 
वेयजुगिरिसागरसेरागस्स दाहिणडुभरहस्स झ्राहेवच्ण जाथ विहरइ । 


तत्यथ णं बारवईए नयरीए बलदेवे नाम राया होत्या, बहया शझाव रज्जं पसासेमाणें विहरइ । 
तस्स णं बलदेवस्स रज्नो रेवई नाम॑ देवी होत्या सोमाला जाव विहरइ । 


तए ण॑ सा रेवई देवी श्र॒न्नया कयाइ तंसि तारिसगंसि सयणिज्जंस जाव सीहूं सुसि्ण 
पासित्ताणं ” ., एवं सुसिणदंसणपरिकहणं, कलाश्रो जहा महाबलस्स, पद्मासश्रो दा्नो, पन्मासराय- 
कन्नगाणं एगदिवसेण पाणिग्गहणं “ “ नवरं निसढे नामं, जाबव उप्पि पासायं विहरइ । 


[८] उस द्वारका नगरी में कृष्ण नामक वासुदेव राजा निवास करते थे। वे वहाँ समुद्र- 
विजय भ्रादि दस दसा रों का, बलदेव झ्रादि पांच महावीरों का, उमग्रसेन श्रादि सोलह हजार राजाश्ों का, 
प्रयुम्न आदि साढ़े तीन करोड़ कुमारों का, शाम्ब झ्रादि साठ हजार दुर्दान्त योद्धाश्रों का, वीरसेन 
आ्रादि इक्‍कीस हजार वीरों का, रुक्मिणी श्रादि सोलह हजार रानियों का, श्रनंगसेना श्रादि अनेक सहस्रन 
गणिकाओ्रों का तथा इनके अतिरिक्त भ्रन्य बहुत से राजाश्रों, ईश्वरों यावत्‌ तलवरों, माड्डंबिकों, 
कौटुम्बिकों, इभ्यों, श्रेष्ठियों, सेनापतियों, सार्थवाहों वगेरह का उत्तर दिज्ञा में वेताढूय पर्बत पर्यन्त 
तथा ग्रन्य तीन दिशाओं में लवण समुद्र पर्यन्त दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र का तथा द्वारका नगरी का 
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प्रधिपतित्व, नेतृत्व, स्वामित्व, भट्टित्व, महत्तरकत्व भाज्श्वर्यत्व और सेनापतित्व करते हुए उनका 
पालन करते हुए, उन पर प्रशासन करते हुए विचरते थे । 


उसी द्वारका नगरी में बलदेव नामक राजा (श्रीकृष्ण वासुदेव के ज्येष्ठ म्राता) थे। वे 
महान्‌ थे यावत्‌ राज्य का प्रशासन करते हुए रहते थे । 


उन बलदेव राजा की रेवती नाम की देवी-पत्नी थी, जो सुकुमाल थी यावत्‌ भोगोपभोग 
भोगती हुई विचरण करती थी । 


किसी समय रेवती देवी ने अ्रपने शयनागार में श्रौपपातिक सूत्र में वणित विशिष्ट प्रकार की 
धय्या पर सोते हुए यावत्‌ स्वप्न में सिह को देखा। स्वप्न देखकर वह॒जागत हुई । यहाँ स्वप्नदर्शन 
ग्रादि का कथन करना चाहिए । भ्रर्थात्‌ स्वप्न देखकर वह भ्रपने पति के पास गई । उन्हें स्वप्न देखने 
का वत्तान्त कहा । पति बलदेव ने स्वप्न के फल का निर्देश किया। प्रातःकाल स्वप्नपाठकों को 
आमन्त्रित किया गया । उन्होंने स्वप्नजल कथन की पुष्टि की। यथासमय बालक का जन्म हुआ । 
वह जब श्राठ वर्ष का हो गया तो महाबल के समान उसने बेहत्तर कलाओरों का भ्रध्ययत किया । विवाह 
के समय उसे पचास वस्तुएँ दहेज में दी गईं। एक ही दिन पत्तासः उत्तम राजकन्याप्रों के साथ 
पाणिग्रहण हुआ इत्यादि । विशेषता यह है कि उस बालक का नाम निषध था यावत्‌ वह झमोद- 
प्रमोद के साथ प्रासाद में रहकर भ्रानन्दपूर्वक समय व्यतीत करने लगा । 


अहेत्‌ अरिष्टनेसि का आगमन 


९. तेणं कालेणं तेणं समएणं शझरहा श्ररिद्नेमी श्राइगरे दस धणुईं“"'““'वण्णश्रो जाव 
समोसरिए। परिसा निग्गया । 

तए णं से कण्हे बासुदेवे इसीसे कहाए लद्धद॒ठे समाणे हुद्डतुटुठं कोडम्बियपुरिसे सहावेइ सहा- 
वित्ता एवं बयासोी--“खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया, सभाए सुहम्माए सामुदाणियं भेरि तालेहि ।” 

तए ण॑ से कोड्म्बियपुरिसे जाव पडिसुणित्ता जेणेब सभाए सुहम्माए सामुदाणिया भेरी, तेणेय 
उवबागच्छह्, उवागच्छित्ता सामुदाणियं भेरि महया महया सह ण॑ तालेइ । 

[९] उस काल और उस समय में श्रहंत्‌ अरिष्टनेमि प्रभु पधारे। वे धर्म की भ्रादि करने 
वाले थे, इत्यादि वर्णन भगवान्‌ महावीर के वर्णन के समान यहाँ करना चाहिए। विशेषता यह है कि 
प्रहेत्‌ प्ररिष्टनेमि दस धनुष की श्रवगाहना--झरीर की ऊंचाई वाले थे। धर्मदेशना श्रवण करने के 
लिए परिषद्‌ निकली । 

तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव ने यह संवाद सुनकर हृषित एवं संतुष्ट होकर कौट्म्बिक पुरुषों 
(सेवकों) को बुलाया और बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा-देवानुप्रियो ! शीघ्र ही सुधर्मा सभा में 
जाकर सामुदानिक (जिसके बजने पर जनसमूह एकत्रित हो जाए, ऐसी) भेरी को बजाश्रो । 


तब वे कौटुम्बिक पुरुष यावत्‌ कृष्ण वासुदेव की शभ्राज्ञा स्वीकार करके जहाँ सुधर्मा सभा में 
सामुदानिक भेरी थी वहाँ आए और आकर उस सामुदानिक भेरी को जोर से बजाया । 


१०६] [पहिदशां 


कुंष्ण वासुवेंव का देशनोर्थ गर्मन 

१०- तए ण॑ तोसे सामदाणियाए भेरोए महया महया सद्देण तालियाए समाणीए समदेविजय 
पोमोक्शा दसारा, देवौश्नो भाणिय॑व्वांग्रों, जाव भ्रणड्रसिणापामीक्धा भ्रणेगा गणियासह॒स्सा श्रन्‍्ने य॑ 
बहुवे राईसर जाव सत्यवाहप्पभिईशो ण्हाया जाब पायच्छित्ता सब्बालंकारविभूसिया जहाविभवइड्री- 
संक्कारसमुदएणं भ्रप्पेणशया हयंगया गयगया पायचारविहारेणं वबंदावन्दर्शह पुरिसवग्गुरापरिक्खित्ता 
जेणेब कण्हे वासुदेवे, तेणेब उवागच्छ॑ति, उबागच्छित्ता करयल कण्हूं बासुदेवं जएण विजएणं बद्धावेन्ति । 

तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे कोडुम्बियपुरिसे एबं बयासी-“डिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! 
झ्राभिसेकक हत्थिरयर्ण कप्पेह हयगंधरहूपत्र ०” जाब पच्यप्पिणन्ति । 

तए ण॑ से कष्हे बासुदेवे सज्जणघरे जाय दुरूढ़े, भ्रट्टट्ट मड्भलगा, जहा कूृणिए, सेयवरचासरेहि 
उद्धव्वभाण्णेह उद्धच्यमाणेहि समुंहूर्विजयपामोक्लेहि दर्साह दसारेहि जाबव सत्यवाहप्प्िईहि सद्धि 
संपरिवुड़े सब्विड्रीए जाब रवेणं बार॑वई नर्यारे मज्भंमज्मेणं,''''सेसं जहा कुणिप्नो जाव पण्जुवासइ | 

[१०] उस सामुदानिक भेरी को जोर-जोर से बजाए जाने पर समुद्रविजय श्रादि दसार, 
देवियाँ यावत्‌ भ्रनंगसेना भ्रादि अनेक सहस्न गणिकाएँ तथा अन्य बहुत से राजा, ईश्वर यावत्‌ 
सार्थवाह प्रभूति स्नान कर यावत्‌ प्रायश्चित्त-मंगलविधान कर सर्व श्र॒लंकारों से विभूषित हो 
यथोचित अपने-अपने वैभव ऋद्धि सत्कार एवं श्रभ्युदय के साथ कोई घोड़े पर श्रारुढ़ होकर, कोई 
हाथी पर आ्रारूढ़ होकर और कोई पेदल ही जनसमुदाय को साथ लेकर जहाँ कृष्ण वासुदेव थे, वहाँ 
3 हुए । उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर यावत्‌ कृष्ण वासुदेव का जय-विजय शब्दों से भ्रभिनन्दन 
कया । 

तदनन्तर कृष्ण वासुदेव ने कौंट्म्बिक पुरुषों को यह श्राज्ञा दी-देवानुप्रियो ! शीघ्र ही 
आराभिषेक्य हस्तिरत्न को विभूषित करो भर श्रश्व, गज, रथ एवं पदातियों से युक्त चतु रगिणी सेना 
को सुसज्जित करो, यावत्‌ मेरी यह झ्राज्ञा बापिस लौटाभ्रो । 

तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव ने स्नानगुह में प्रवेश किया । यावत्‌ स्नान करके, वस्त्रालंकार से 
विभूषित होकर वे श्रारूढ़ हुए । प्रस्थान करने पर उनके आागे-भ्रागे श्राठ मांगलिक द्रव्य चले और 
कृणिक राजा के समान उत्तम श्रेष्ठ चामरों से विजाते हुए समुद्रविजय पश्रादि दस दसारों यावत्‌ 
सार्थवाह आदि के साथ समस्त ऋद्धि यावत्‌ वाध्वघोषों के साथ द्वारवंती नगरी के मध्य भाग में से 
मिकले इत्यादि वर्णन समर लेना चाहिए, यावत्‌ पयु पासना करने लगे--यहाँ तक का शेष समस्त 
वर्णन कूणिक के समान जानना चाहिए ।" 
निषध कुमार का दर्शनार्थ गमन 

११. तए ण॑ तसस निसहस्स कुमारस्स उप्पि पासायवरगयस्स त॑ सहया जणसदू ज"*““जहा 
जप्ालो, जाव धम्मं सोच्छा निसम्म वंदइ, नमंसइ, धंदित्ता नमंसिसा एवं बधासी-“सहूहाभि णं, भंते, 
निग्गन्यं पावय्णं, जहा चित्तो, जाब सावगधम्मं पडिबयज्जइ, पडिवज्जिसा पडिगए । 


१. देखिए ओपपातिकसूत्र 


कर्म ४: प्रथम अध्ययन] [११७ 


[११) तब दस उत्तम प्रासाद पर रहे हुए निबधकुमार को उस जन-कोलाइल आदि को 
सुनकर कोतुहल हुआ शोर वह भी जमालि के समान ऋद्धि बभ्रव के साथ प्रासाद से निकला यावत्‌ 
भगवान्‌ के समबसरण में धम्मे श्रवण कर झोर उसे कृदयंगम् करके भगवान्‌ को बंदत-समस्कार 
किया । बंदन-नमस्कार करके इस प्रकार के उद्‌गार व्यक्त किए--भदन्त ! मैं निम्नेन्थ-प्रबचत पर 
श्रद्धा करता हूँ इत्यादि । चित्त सारथी के समान यावत्‌ उसने श्रायक्रधर्म अंगीकार किया भ्ौर 
श्रावकधर्म अंगीकार करके वापिस लौट गया । 


मरदत्त भनगार को जिन्नासा : अरिष्टनेमि का समाधाम 

१२: तैणं कालेण तेंणं समएणं रहा क्‍्ररिट्रनेमिस्स झन्तेवासी वरदशसे नाम॑ झ्रणगारे उराले 
जाव विहरइ । तए ण॑ से वरदत्ते भ्रणगारे निस्ं पास॥इ, पासित्ता आायसइढे जाव पर्जुवासमाणे एवं 
बयासी --“अ्रहो ण॑, भंते, निसढे कुमारे इटठे हृट्ुुरूबे कृंते फंतरूदे, एवं पिए पियरूुवे सणुन्नए, सगाभे 
सणामरूवे सोमे सोसरूते पियदंसणे सुरूवे । निसढेणं भंते ! कुमारेण हझयमेयारूबे साणुस्सइड्री किण्णा 
लड़ा, किण्णा पता ? ” पुच्छा जहा सुरियाभस्स । 

एवं खलु वरदत्ता ! तेणं कालेणं तेणं समयेश्ं इहेब जम्बुद्ीबे दोषे भारहे वाले रोहीडए नाम 
लयरे होत्या, रिद्ध० “”””। मेहबण्णे उस्जाणे । माणिदत्तस्स जक्बस्स जक्खाययणे । तत्य ण॑ रोहीडए 
नयरे महब्बले नाम राया । पउमाबई नाम देवो भ्रन्नया कयाइ तंसि तारिसगंसि सपम्रणिज्जंसि सोीहूं 
सुसिणे / एवं जम्मणं भाणियव्वं जहा महाबलस्स, नव॒रं बीरफ़ुध्यो नामं, बत्तीसशो दाझो, 
बत्तीसाए रायबरकन्नगाण पाणि जाव श्रोगिज्जमाणे श्ोगिज्जसाणे पाउसवरिसारत्तस रयहेभन्‍्तगिम्ह- 
बसन्‍्ते छष्पि उऊ जहा विभवे समाण इट्ठे सहफरिसरसरूवगंधे पञ>अधिहे साणुस्सगे कामभोए भुञज्जमाणे 
बविहरइ । 

तेणं कालेणं तेणं समएणं सिद्धत्था नाम झायरिया जाइसंपन्ना जहा क्ैसो, तब्रं बहुस्सुया 
ब्रहुपरिवारा जेणेब रोहीडए नयरे, जेणेव मेहचण्णे उज्जाणे, जेणेब माणिदत्तस्स जवक्वस्स उपलाययणे, 
लेणेब उवागए प्रहापडिरूबं जाय विहरइ । परितसा निर्गया । 

[१२] उस काले और उस समय में श्रहत प्ररिष्टनेमि के प्रधान शिष्य बरदत्त नामक भ्रनगार 
विचरण कर रहे थे । उन बरदत्त श्नगार ने निबधकुमार को देखा। देखकर जिज्नासा हुई यावत्‌ 
श्ररिष्टनेमि भगवान्‌ की पयु पासना करते हुए इस प्रकार निवेदन किया-श्रहों भगवन्‌ ! यह निषध 
कुमार इष्ट, इष्ट रूप वाला, कमनीय, कमनीय रूप से सम्पन्न एवं प्रिय, प्रिय रूप वाला, मनोज्ञ, 
मनोज्ञ रूप बाला, मणाम, मणाम रूपवाला, सौम्य, सौम्य रूपवाला, प्रियदर्शन श्रौर सुन्दर है! 
भदन्त ! इस निषध कुमार को इस प्रकार की यह मानवीय ऋद्धि कसे उपलब्ध हुई, कंसे प्राप्त हुई ? 
इत्यादि सूर्याभदेव के विषय में गौतम स्वामी की तरह (वरदत्त मुनि ने) प्रश्न किया । 

अहत्‌ अ्रिष्टनेमि ने वरदत्त अ्रनगार का समाधान करते हुए कहा--श्रायुष्मन्‌ बरदत्त ! उस 
काल और उस समय में इसी जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में रोहीतक नाम का नगर था। वह धन धान्‍्य 
से समुद्ध था इत्यादि । वहाँ मेघवन नाम का उद्यान था श्लौर मणिदत्त यक्ष का यक्षायतन था। उस 
रोहीतक नगर के राजा का नाम महाबल था शऔर रानी का नाम पद्मावती श्रा। किसी एक रात 


ब्‌०्ष] [बहिदशा 


उस पद्मावती मे सुखपूर्वक शय्या पर सोते हुए स्वप्न में सिंह को देखा यावत्‌ महाबल के समान 
पुत्रजन्म का वर्णन जानना चाहिए। विशेषता यह है कि पुत्र का नाम वोरांगदर रखा गया । यावत्‌ 
उसे बत्तीस-बत्तीस वस्तुएं दहेज में दी गईं झौर बत्तीस श्रेष्ठ राजकन्यात्रों के साथ पाणिग्रहण हुश्रा, 
यावत्‌ वैभव के श्रनुरूप पावस, वर्षा, शरद, हेमन्त, ग्रीष्म भ्रौर वसन्‍्त, इन छहों ऋतुश्रों के योग्य दृष्ट 
शब्द यावत्‌ स्पर्श, रस, रूप और गंध वाले पांच प्रकार के मानवीय कामभोगों का उपभोग करते हुए 
समय व्यतीत करने लगा । 


उस काल श्रौर उस समय जातिसम्पन्न इत्यादि विशेषणों वाले केशीश्रमण जंसे किन्तु बहुश्रत 
के धनी एवं विशाल शिष्यपरिवार सहित सिद्धार्थ नामक भ्राचार्य जहाँ रोहीतक नगर था, जहाँ 
उसमें मेघवन उद्यान था, और उसमें भी जहाँ मणिदत्त यक्ष का यक्षायतन था, वहाँ पधारे और 
साधुओ्रों के योग्य भ्रवग्रह लेकर विराजे । दर्शनाथे परिषद्‌ निकली । 


१३- तए ण॑ तसस बीरज़ुयस्स कुमारस्स उप्पि पासायवरगयस्स तं सहया जणसहं””'” जहा 
जमालो, निग्गग्नो । धस्मं सोच्चा ““, ज॑ नवरं देवाणुप्पिया, प्रस्भापिय रो भ्रापुष्छामि, जहा जमाली, 
तहेव निवजन्तो जाब भ्रणगारे जाए जाव शुत्तबम्भयारी । 


[१३] तब उत्तम प्रासाद में वास करने वाले उस वीरांगद कुमार ने महान्‌ जनकोलाहल 
इत्यादि सुना श्चौर (एक ही दिशा में जाता हुआ) जनसमूह देखा । वह भी जमालि की तरह 
दर्शनार्थ निकला । धर्मदेशना श्रवण करके उसने श्रनगार-दीक्षा अगीकार करने का संकल्प किया 
श्रौर उसने भी जमालि की तरह निवेदन किया कि माता-पिता की श्रनुमति प्राप्त करके दीक्षा ग्रहण 
करू गा। फिर जमालि को तरह ही प्रत्नज्या अंगीकार की और यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारी श्रनगार 
हो गया। 


१४. तए णं से यो रडुए श्रणगारे सिद्धत्याणं श्रायरियाणं श्रन्तिए सामाइयसाइयाईं जाव 
एक्कारस श्रद्धाई प्रहिज्जइ श्रहिज्जित्ता बहुईं जाबव चउत्य जाव प्रप्पाणं भावेमाणे बहुपडिपुण्णाईं 
पणयालीसवासाइं सामण्णपरियागं पाउणित्ता दोमासियाए संलेहणाए श्रत्ताणं भूसित्ता सवीसं भससयं 
झणसणाए छेद्दत्ता श्रालोइयपडिक्कन्ते समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा बम्भलोए कप्पे सणोरमे 
विमाणे देवत्ताएं उबवन्ने । तत्थ ण॑ं श्रत्येगइयाणं देवाणं दससागरोबमाईं ठिई पश्चत्ता । तत्थ ण॑ं बोरंग- 
यस्स देवस्स थि दस सागरोचमा ठिई पण्णत्ता । 


[१४] तत्पश्चात्‌ उस वीरांगद भ्रनगार ने सिद्धार्थ श्राचायें से सामायिक से प्रारंभ करके 
यावत्‌ ग्यारह अंगों का अ्रध्ययन किया, यावत्‌ विविध प्रकार के चतुर्थभक्त झ्रादि तपःकर्म से आत्मा 
को परिशोधित करते हुए परिपूर्ण पेतालीस वर्ष तक श्रामण्य पर्याय का पालन कर द्विमासिक 
संलेखना से आत्मा को शुद्ध करके एक सौ बीस भक्तों-भोजनों का श्रनशन द्वारा छेदनकर, श्रालोचना 
प्रतिक्रमण पूवंक समाधि सहित कालमास में मरण कर वह ब्रह्मतोक कल्प के मनोरम विभान में देव- 
रूप से उत्पन्न हुआ । वहाँ कितने ही देवों की दस सागरीपम की स्थिति कही गई है। वीरांगद देव 
को भी दस सागरोपम की स्थिति हुई। 
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१४५. से णं वीरड्ए देवे ताओ देवलोगाशो झ्राउक्खएणं जाव अझनन्तरं उथं सइत्ता इहेय 
यारवईए नयरोए बलदेवस्स रज्नो रेवईए देवीए कुच्छिसि पुत्तत्ताए उववन्ने । तए णं सा रेवई देवी 
तंसि तारिसबंसि सयणिज्जंसि सुसिणदंसर्ण, जाव उप्पि पासायवरगए विहरइ । 

त॑ एवं खलु वरदसा ! निसेणं कुमारेणं झ्यभेयारुवे उराले मणुयइड्डी लड़ा पत्ता 
अभिसमन्नागया । पु 

“पश्र्‌ ण॑ भंते ! निसढे कुमारे देवाणुष्पियाणं भ्रन्तिए जाव पव्वइसए ? ” 

हनता, पभ्‌ । से एवं भंते ! इह वरदते झ्रणगारे जाव पश्रप्पाणं भावेसाणे विहर्‌इ । 

तए ण॑ श्ररहा श्ररिद्रुनेमी श्र्षणा कयाह बारबईप्लो नयरीश्रो जाव बहिया जणवयविहारं 
विहरइ । निसढे कुमारे समणोवासए जाए प्रन्तिगयजीवाजीवे जाब विहरइ । 


[१५] वह वीरांगद देव प्रायुक्षय, भवक्षय भौर स्थितिक्षय के श्रनन्तर उस देवलोक से 
च्यवन करके इसी द्वारवती नगरी में बलदेव राजा की रेवती देवी की कुक्षि में पुत्र रूप से उत्पन्न 
हुआ । 

उस समय रेवतो देवो ने सुखद शब्या पर सोते हुए स्वप्न देखा, यथासमय बालक का जन्म 
हुमा, वह तरुणावस्था में झ्राया, पाणिग्रहण हुश्रा यावत्‌ उत्तम प्रासाद में भोग भोगते हुए यह 
निषध कुमार विचरण कर रहा है। 

इस प्रकार, हे वरदत्त ! इस निषध कुमार को यह भौर ऐसी उत्तम मनुष्य ऋद्धिलब्ध, 
प्राप्त और अधिगत हुई है । 

वरदत्त मुनि ने प्रश्त किया--भगवन्‌ ! क्‍या निषध कुमार आप देवानुप्रिय के पास यावत्त्‌ 
प्रत्रजित होने के लिए समर्थ है ? 


भगवान्‌ भ्ररिष्टनेमि ने कहा--हाँ वरदत्त ! समर्थ है । 


यह इसी प्रकार है--श्रापका कथन यथार्थ है भदन्‍त ! इत्यादि कहकर बरदत्त भ्रनगार 
अपनी झ्रात्मा को भावित करते हुए विचरने लगे । 

इसके बाद किसी एक समय ग्रहेत्‌ श्ररिष्टनेमि द्वारवती नगरी से निकले यावत्‌ बाह्य जनपदों 
में विचरण करने लगे । निषध कुमार जीवाजीव प्रादि तरत्त्वा का ज्ञाता श्रमणोपासक हो गया यावत्‌ 
(सुखपूर्वक) समय विताने लगा । 


निषध कुमार का सनोरय 

१६. तए ण॑ से निसढे कुमारे भ्रश्नयां कयाद जेणेबव पोसहसाला तेणेंब उवागचछई उवागच्छित्ता 
जाव दब्भसंथारोवगए विहुरइ । तए ण॑ तस्स निसठस्स कुसारस्स पुष्वरतावरत्तकालसमयंसि धस्स- 
जागरियं जागरमाणस्स इमेयारूबे श्रज्कत्यिए जाब समुप्पण्जित्था--“धन्ना ण॑ ते गामागर जाथ 
संनिवेसा जत्य ण॑ भ्रहा भ्रिद्ुणेमी विहर्‌इ । धन्मा ण॑ ते राईसर जाव सत्यवाह॒प्पभिईश्ो जे णं 


११०] [वहिदशा 


प्ररिदर्णोत्त बंदन्ति, नमंसंति जाव पज्जुबासंति । जद ण॑ ध्ररहा भरिदृशेमो पुव्वाणुपुव्धि *“ननन्‍्दणवण्णे 
विहरेज्जा, तए ण॑ भ्रहं भ्रहं प्ररिट्णेत्ति बन्दिज्जा जाब पज्जुबासिज्जा । 


[१६] तत्पश्चात्‌ किसी समय जहाँ पौषधशाला थी बहाँ सिषध कुमार झाया । भश्राकर घास 
के संसस्‍्तारक--आसन पर बंठकर पोषधब्रत ग्रहण करके विचरने लगा । तब उस निबध कुमार को रात्रि 
के पूर्व और अपर समय के संधिकाल में भ्रर्थात्‌ मध्यरात्रि में धाभिक चिन्तन करते हुए इस प्रकार का 
आंतरिक विचार उत्पन्न हुआ--'वे ग्राम, आकर यावत्‌ सन्निवेश निवासी धन्य हैं जहाँ भ्रहंत्‌ 
प्ररिष्टनेमि प्रभु विवरण करते हैं तथा वे राजा, ईश्वर (राजकुमार-युवराज) यावत्‌ सार्थवाह 
आदि भी धन्य हैं जो प्ररिष्टनेमि प्रभु को बंदन-नमस्कार करते हैं माबत्‌ पयुपासना करने का 
भ्रवसर प्राप्त करते हैं। यदि भ्रद्वेत्‌ भरिष्टनेमि पूर्वानुपूर्वी से बिचरण करते हुए, ग्रामानुप्नाम गमन 
करते हुए, सुखपूर्वंक चलते हुए यहाँ नन्दनवन में पधारें तो मैं उन झहंत्‌ भ्ररिष्टनेमि प्रभु को बंदन- 
नमस्कार करू गा यावत्‌ पय्यु पासना करने का लाभ लूगा। 


निषध कुमार को दीक्षा : देवलोकोल्पत्ति 

१७. तए णं॑ झरहा प्ररिट्टेनेमी निसढस्स कुमारस्स श्रयमेयारूबमज्भत्थियं जाब वियाणिसा 
अष्टा राह समणस हस्लेहि जाबव नन्दणद्णे'“। परित्ता निशया । 

तए ण॑ निसहे कुमारे हमीसे कहाए लख॒ट॒ठें समाणे हट ० चाउप्घण्टेणं श्रासरहेण॑ निग्गए जहा 
जमाली, जाय प्रम्मापियरो श्रापुच्छित्ता पव्व१ए, श्रणगारे जाए जाव गुत्तबरम्भयारी । 


[१७] तदनन्तर निषधकुमार के यह और इस प्रकार के मनोगत विचार को जानकर 
अ्रिष्टनेमि भ्र्त्‌ भ्रठारह हजार श्रमणों के साथ ग्राम-ग्राम भ्रादि में गमन करते हुए यावत्‌ नन्दनवन' 
में पधारे और साधुशों के योग्य स्थान में आ्राज्ञा-प्रनुमत्ति लेकर विराजे । उनके दर्शन-वंदन प्रादि 
करने के लिए परिषद्‌ निकली । 


तब निषध कुमार भी श्ररिष्टनेमि भरद्ठेत्‌ के पदार्पण के वृत्तान्त को जान कर हषित एवं 
परितुप्ट होता हुआ चार घंटों बाले प्रश्बरथ पर प्रारूढह होकर जमालि की तरह अपने वेभव के 
साथ दर्शना्थ निकला, यावत्‌ माता-पिता से भ्राज्ञा-अनुमति ध्राप्त करके प्रब्नजित हुआ । यावत्‌ गुप्त 
ब्रह्मचारी ग्नगार हो गया । 

१८- तए ण॑ से निन्नहे प्रणारे प्ररहमो प्ररिट्रणेमिस्स तहारूुवाणं भेशणं प्रमन्तिए 
सामाइयसाइयाईं एक्‍्कारस भ्रद्धाई प्रहिण्जइ, २ बहूुईं चउत्थछदु जाबव विचिरत्तेष् तवोक़म्भेहि 
भ्रप्पाणं भावेमाणे बहुपंडिपुण्णाइं नववासाईं सामण्णपरियागं पाउणइ, प्राउणित्ता बायालीस भत्ताड 
प्रणसणाए छेएड, श्रालोइयपडिक्कन्ते समाहिपत्त आ्राणुपुष्बीए कालगए । 


[१८| तत्वश्चान्‌ उस निषन्न प्ननगार ने भ्रहत्‌ अरिष्टनेमि प्रभु के तथारूप स्थबिरो के 
पास सामायिक से लेकर ग्यारह अंगों का अध्ययन किया झहौर विविध प्रकार के चतुर्थभक्त, षष्ठभक्त 
यावत्‌ विचित्र तप:कर्मो (तप्रश्ताधना) से आत्मा को भावित करसे हुए परिपूर्ण नौ वर्ष तक श्रमण 
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पर्याय का पौलन किया। वह श्रम्ण पर्याय को पालन करके बयालीस भोजनों को प्रनशन द्वारा त्याग 
कर भालोंचन भौर प्रतिक्रण करके समाधिपूर्वंक कालधमे को प्राप्त हुआ । 

१९, तए ण॑ से बरदत्ते प्रणगारे निस् प्रणगारं कालगयं जाणित्ता जेणेब भ्ररहा भरिट्वणंभी, 
तेणेब उवागच्छइ, उवागच्छित्ता जाव एवं बयासी--“/एवं खलु देवाणुप्पियाणं भ्रन्तेवासी निसढे नामं 
झणंगारे पगइभद्दए जाब विणीए । से णं भन्‍्से ! निसढे ध्रणगारे कालमासे काल॑ किच्चा कहि गए, 
कहि उववम्से ? 

“बरवत्ता” ह पश्ररहा अरिट्रणंमी बरदत्त भ्रणगारं एवं बयासी--"“एवं खलु, वरदत्ता, मम 
इंग्लेवांसी निसदे नाम भ्रणगारे पगइ भद्दे जाव विणीए मं तहारूवाण येराणं प्रन्तिए सामाइयमाइयाईं 
एक्कारस प्रद्भाई प्रहिज्जिता बहुपंडिपुण्णाइं नथ बासाईं सामण्णपरिया्ग पाउणिसा बायालोसं 
भर्ताई श्रणतणाएं छेइता प्रालोइयपड़िक्कन्ते समाहिपे कालमासे काल किल्चा उड़ 
चन्दिमसूरियगहनक्खत्तताराख्याणं सोहम्मीसाण जाव भ्रश्च॒ते तिण्णि य भ्रट्टारसुत्तरे गेविज्जविमाणा- 
याससए वीइवइतता सबव्वटु्सिद्घिसाणे देवसाएं उयवबस्ते। सत्य णं देवाणं तेत्तीस॑ सागरोबमाई 
ठिई पन्नत्ता । तत्थ ण॑ निसढस्त वि देवस्स तेत्तीसं सागरोबभाई ठिई पण्णतता ।” 

[१९] तब वरदत्त अनगार निषधकुमार को कालगत जानकर श्रदुत्‌ श्ररिष्टनेमि प्रभु के 
पास आ्राए यावत्‌ इस प्रकार निवेदन किपा-देवानुप्रिय ! प्रकृति से भद्र यावत्‌ विनीत जो ग्रापका 
शिष्य निषध अनगार था वह कालमास में काल (मरण) को प्राप्त होकर कहाँ गया है? कहाँ 
उत्पन्न हुआ है ? 

अहंत्‌ प्ररिप्टनेमि ने वरदत्त | इस प्रकार से संबोधित-प्रामंत्रित कर वरदत्त श्रनगार से 
कहा- है भदन्त ! प्रकृति से भद्र यावत्‌ विनीत मेरा भ्रन्तेबासी निषध नामक श्रनगार मेरे तथारूप 
स्थविरों से सामायिक झ्रादि से लेकर ग्यारह भगों का अ्रध्ययन करके, नौ बर्ष तक श्रामण्य पर्याय में 
रहकर, ग्रनशन द्वारा बयालीस भोजनों का त्याग करके श्रालोचन-प्रतिक्रमण पूर्वक समाधिस्थ हो, 
मरणावसर पर मरण करके ऊध्वंलोक में, चन्द्र-सूये-प्रह-नक्षत्र-तारारूप ज्योतिष्क देव बिमानों, 
सौधमं-ईशान आदि भ्रच्युत देवलोकों का तथा तीन सौ श्रठारह गैवेयक विमानों का भ्रतिक्रण करके 
अर्थात्‌ इनसे भी ऊपर सर्वार्थंसिद्ध विमान में देवरूप से उत्पन्न हुआ है। वहाँ पर देवों की तैतीस' 
सागरोपम की स्थिति कही गई है। निषधदेव की स्थिति भी तेतीस सागरोपम की है ।' 


निषध का स॒क्तिगमन 

२०. “से ण॑ भनन्‍ते ! निसढे बेवे ताझो देवलोगाग्रो श्राउक्जअएणं भवकक्‍खएणं ठिद्वच्खएणं श्रणन्तर॑ 
चय॑ चइत्ता कह गच्छिहिइ, कहिं उवबज्जिहिइ ? ” 

बरदत्ता ! इहेव जम्बद्दीबे दीवे महाविदेहे वासे उन्नाए नगरे विसुश्धपिददवबंसे रायकुले पृत्तत्ताएं 
पच्चायाहिइ । तए ण॑ से उम्मुबककबालभावे विश्नयपरिणयमेसे जोव्वणगमणप्पत्ते तहारुवाण्णं थेराणं 
झन्तिए केवलबोहि बुज्मित्ता भ्रमाराञ्ो भ्रणगारिय पत्वण्मिहिइ। सेणं तत्थ प्रणगारे भविस्सइ 
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इरियासमिए जाय गुत्तबम्भयारी । से णं॑ तत्य बहुईं चउत्यछट्गृट्टमदसमदुवालसेहि सासद्मासखरमर्णोह 
विचित्तेहि तवोकम्मेहिं भ्रप्पाणं भावेमाणे बहुईं बासाईं साम्रण्णपरियागं पाउणिस्सइ, पाउणित्ता 
मासियाए संलेहणाए श्रत्ताणं झूसिहिइ, कूसिता संट्ठि भत्ताईं प्रणसणाएं छेइहिह, जस्सट्वाए कोरह 
नग्गभावे मुण्डभावे श्रण्हाणए जाव प्रदन्‍्तवणए अ्रच्छत्तए भ्रणोबाहणाए फलहसेज्जा कट्टुसेज्जा केसलोए 
बम्भचेरवासे परघरपवेसे पिण्डवाशो लद्भावलद्धे उच्चावया य गासकष्टगा अझ्रहियासिल्जइ, तमटठं 
प्राराहिइ, झाराहित्ता चरिमेहिं उस्सासनिस्सासेहि सिज्म्ििहिइ बुज्किचिहिइ जाव सब्यदुक्यथाणं श्रन्तं 
काहिइ ।” 

निललेबश्लो-- एवं खलु जम्बू ! समर्णेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं वण्हिदसाणं पहढमस्स 
झज्झमणस्स श्रयमट्ठ पन्चत्ते त्ति बेसि । 

एवं सेसा वि एक्कारस अज्ञयणा नेयव्या संहगणो-झ्रणसारेण भ्रहोणमहरित्त एक्कारससु वि । 

॥ पठझ्चमों बस्गो समत्तो 


[२०] तदनन्तर वरदत्त अनगार ने पूछा-- 'भदन्त ! ' वह निषध देव आयुक्षय, भवक्षय और 
स्थितिक्षय होने के पश्चात्‌ वहाँ से च्यवन करके कहाँ जाएगा ? कहाँ उत्पन्न होगा ? 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया--आरायुष्मन्‌ वरदत्त ! इसी जम्बूद्वीप नामक द्वीप के महाविदेह 
क्षेत्र के उच्नाक नगर में विशुद्ध पितृबंश वाले राजकुल में पुत्र रूप से उत्पन्न होगा। तब वह 
बाल्यावस्था के पश्चात्‌ समझदार होकर युवावस्था को प्राप्त करके तथारूप स्थविरों से केवल- 
बोधि-संम्यग्ज्ञान को प्राप्त कर श्रगार त्याग कर श्रनगार प्रव्नज्या को अंगीकार करेगा। वह 
ई्यासमिति से सम्पन्न यावत्‌ गुप्त ब्रह्मचारी श्रगगार होगा और बहुत से चतुर्थभक्त, षष्ठभक्त, 
अ्रष्टमभक्त, दसमभक्त, द्वादशभक्त, मासखमण, भ्रधेमासखमणरूप विचित्र तपसाधना द्वारा आत्मा 
को भावित करते हुए बहुत वर्षों तक श्रमणावस्था का पालन करेगा। श्रमण साधना का पालन करके 
मासिक संलेखन द्वारा श्रात्मा को शुद्ध करेगा, साठ भोजनों का श्रनशन द्वारा त्याग करेगा और जिस 
प्रयोजन के लिए नग्नभाव, मु डभाव, स्नानत्याग यावत्‌ दांत धोने का त्याग, छत्र का त्याग, उपानह 
(जता, पादुका आदि) का त्याग तथा पाट पर सोना, काष्ठ तृण आदि पर सोना-बेंठना, केशलोंच, 
ब्रह्मचय॑ ग्रहण करना, भिक्षार्थ पर-गृह में प्रवेश करना, यथापर्याप्त भोजन की प्राप्ति होना या न 
होना, ऊँबे-नीचे श्रर्थात्‌ तीव्र और सामान्य ग्रामकंटकों (कष्टों) को सहन किया जाता है, उस साध्य 
की झाराधना करेगा भ्रोर आराधना करके चरम श्वासोच्छूवास में सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, यावत्‌ 
सर्व दु:खो का ग्रन्त करेगा । 

श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा--'इस प्रकार हे आायुष्मन्‌ जम्बू ! श्रमण यावत्‌ मुक्तिप्राप्त 
भगवान्‌ महावीर ने वृष्णिदशा (वह्निदशा) के प्रथम भ्रध्यपन का यह श्राशय प्रतिपादित किया है, 
ऐसा मै कहता हूँ ।' 

शेष प्रध्ययन - इसी प्रकार से शेष ग्यारह अ्रध्ययनों का आशय भी संग्रहणी-गाथा के 
ग्रनुसार विना किसी होनाधिकता के जैसा का तेसा जान लेना चाहिए। 


॥ पंचम वर्ग समाप्त ॥॥ गुननरु 
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प्रन्य की अंतिम प्रशस्ति 


२१. निरयावलियासुय्ंधों समतो | समत्ताणि उबड्भाणि । 
निरयावलियाउबड्र ण॑ एगो सुयद्धंधो, पञु्च वन्‍्गों पञ्चसु विवसेसु उदिस्संति। तत्य 
सउसु वग्गेसु दस इस उ्ँ सगा, पठ्चसवर्गे बारस उहँ सगा । 


॥ निरयावलियासुत्त समसे ।। 
[२१] निरयावलिका नामक श्रुतस्कंध समाप्त हुआ । इसके साथ ही (पांच) उपांगों का 
वर्णन भी पूर्ण हुआ । 
निरयावलिका उपांग में एक श्रतस्कन्ध है। उसके पांच वर्ग हैं, जिनका पांच दिनों में 
निरूपण किया जाता है। ब्रादि के चार वर्गों में दस-दस उद्दंश्वक हैं भौर पांचवें वर्ग में बारह 
उद्द शक हैं । 
॥ निरयावलिका सुत्र समाप्त) गुग्गूँ5 
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महाबलचरितम 


१. तेणं कालेणं तेणं समएणं ह॒त्थिणापुरे नाम॑ं नगरे होत्था, वण्णश्रो । सहुसम्बव्णे उज्जाणे, 
वण्णओ । तत्थ ण॑ हत्यिणापुरे नगरे बले नाम॑ राया होत्या, वण्णश्री । तस्स णं बलस्स रघह्नो पभ्मावई 
ताम॑ देवी होत्था, सुकुमाल० वष्णप्रो जाव विहरइ । 

[१] उस काल भर उस समय में हस्तिनापुर नामक नगर था। श्रौपपातिक सूत्र में वणित 
चंपानगरी के समान उसका वर्णन जानना चाहिए । 

नगर के ईशान कोण में सहस्राम्रवन नाम का उद्यान था| उसका वर्णन भी श्रौपपातिक सूत्र 
के उद्यानवर्णन के समान जान लेना चाहिए । 

उस हस्तिनापुर नगर में बल नाम का राजा था| वह हिमवन श्रादि पर्वतों के समान महान्‌ 
था, इत्यादि वर्णन औपपातिक सुत्र के राजवर्णन के समान समझ लेना चाहिए। 

उस बल राजा की प्रभावती नाम की देवी--रानी थी । उसकी शारीरिक शोभा आ्रादि का 
वर्णन औपपातिक सूत्रगत राज्ञीवर्णन के अनुरूप जानना चाहिए यावत्‌ बल राजा के साथ विपुल 
भोगोपभोगों का श्रनुभव करती हुई समय व्यतीत करती थी । 

२. तए ण॑ सा पश्चावई देवो भ्रन्नया कयाइ तंसि तारिसगंसि वासघरंसि श्रब्भिन्‍्तरश्रो सच्तित्त- 
कम्मे बाहिरशो दृमियघटुमट्ठे विचित्तततलोगचिल्लियतले मणिरमणपणासियन्धयारे बहुसमसुविभत्त- 
देसभाएं पञुचवण्णसरससुरभिमुक्कपुप्फपुझजोवयारकलिए कालागरुपवरकु दुरुकक-तुरुककध बमघम- 
घेन्तगन्धुद्ुयाभिरामे सुगन्धवरगन्धिए गन्धबट्टिभमुए तंसि तारिसगंसि सयणिज्जंसि सालिगणबट्टिए 
उभश्रो विव्योयणे दुहश्नो उन्नए मज्मे नय-गम्भोरे गड़गपुलिणवालुयउद्यालससालिसए उवचियखोमिय- 
दुगुल्लपट्टपडिच्छायण सुविरइयरयत्ताणे रत्तंसुयसंबुए सुरम्मे शग्राइगगरूयबू रनवणीयतुलफासे 
सुगन्धव रकुसुमचुण्णसयणोवयारकलिए श्रद्धरत्तकालसमयंसि सुत्तजागरा श्रोहीरसमाणी झोहोरमाणी 
झयमेयारूवं श्रोराल कल्लाणं सितं धन्न मंगल सस्सिरियं महासुविणं पासित्ताणं पडिबुद्धा । 

[२] उस प्रभावती देवी ने किसी समय उत्तम और सुरुचिपूर्ण चित्रों के श्रालेखन से युक्त भीतरी 
भाग वाले और बाहर से लिपे-पुते, कोमल पापाण से घिसे जाने से चिकने, उपरिम एवं श्रधोभाग 
वाले विविध प्रकार के दीप्यमान चित्रामों से सुशोभित, मणि एवं रत्नों के प्रकाश से अंधकार रहित, 
बहुसम, सुविभक्त कक्ष और प्रकोष्ठों वाले पंच वर्ण के सरस और सुगंधित पृष्पपु जों से उपचरित-- 
सजाए हुए, उत्तम कृष्ण अगर, कुन्दरुष्क, तुरुष्क एवं धूप की सुगंध से महकते, सुरभित पदार्थों से 

सुवासित एवं सुगंध-गुटिका के समान अनुपम वासगृह (भवन) में स्थित भश्रौर शरीर प्रमाण लंबी 
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चौड़ी, सिरहाने और पेहताने दोनों प्रोर से तकिया युक्त, दोनों शोर से उन्नत, मध्य में कुछ नमी 
हुई, गंगा की तटवर्तो रेती के भ्रवदाल (पैर रखने पर धंसती हुई) बालू के समान कोमल, क्षोमिक-- 
रेशमी दुक्‌ल पट से प्राच्छादित, रजस्त्राण से ढँकी हुई, रक्तांशुक (मच्छरदानी) से परिबेष्टित, 
सुरम्य आजिनक (मृगछाला ), रुई, बूर, नवनीत, भ्रकंतूल (आक की रुई) के समान कोमल स्पर्शवाली, 
सुगधित, उत्तम पुष्प-चूर्ण भर प्रन्य शयनोपचार से युक्त पुण्यशालियों के योग्य शैया पर भर्धरात्रि 
के समय श्र्धनिद्वित प्रवस्था में सोते हुए उदार, कल्याण, शिव, धन्य, मंगलकारक, शोभायुक्त 
महस्वप्न देखा और देखकर जाग्रत हुई । 

३- हाररमयदीरसागरससड्भूकिरणदगरयरययमहासेलपण्डु रतरोरुरमणिज्जपेच्छणिज्ज॑ घिर- 
लट्ट॒ुपडट्टुवट्टपीवरसुसि/लट्ठ विसिट्ठु तिक्श्वदादा विडम्ब्ियमुहूँ_ परिकम्मसियज़च्चकमलकोसलमसाइश्नसो भ्न्त- 
लट्ठ॒उ॒ट्॒‌ठं रक्तुप्पलपत्तमउश्रसुकुमालतालुजोहूं मुसागयपवरकणगताविश्व्नावत्तायन्तवट्टलड़िबिसलसरिस- 
नयणं॑ विसालप्रीवरोरुपडिपुण्णनिपुलखन्ध॑ मिउविसदसुहुमलक्थणपसत्थवित्यिण्णकेसरसडोवसोमियं 
ऊसियसुनिध्मितसुज़ायभ्रप्फोडिभ्रलड गुल सोम॑ सोमाकारं लीलायन्तं जम्भायन्तं नहयलाभ्रो प्रोषयमाणं 
निययवयणमतिवयन्तं सीहूं सुविणे पासिश्षाणं पड़िबुद्धा । 

[३] वह प्रभावती रानी मोतियों का हार, रजत (चांदी), क्षीरसमुद्र, चंद्रकिरण, जलबिन्दु, 
रजत महाशेल (वेताढूय पर्वेत) के समान श्वेत--धवल वर्ण वाले, बिण्ञाल, रमणीय, दर्शनीय, स्थिर 
श्रौर सुन्दर प्रकोष्ठ वाले; गोल, पुष्ट, सुश्लिष्ट, विशिष्ट भ्लौर तीक्षण दाढाश्रों से युक्त मुह को फाड़े 
हुए, सस्कारित उत्तम कमल के समान सुकोमल, प्रमाणोपेत ओ्रोप्ठों से श्रतीव सुशोभित, रक्त कमल- 
पत्र के समान श्रत्यन्त कोमल तालु श्रौर जीभ वाले, मूस में रहे हुए एवं प्रग्नि में तपाए भौर प्रावत्तं 
करते हुए उत्तम स्वर्ण के समान वर्ण वाले, गोल तथा बिजली के समान निर्मल भ्रांखों वाले, विशाल 
और पुष्ट जंघाश्रों वले, परिपूर्ण एवं विपुल स्कंधयुक्त, मृदु विशद, सूक्ष्म एवं प्रशस्त लक्षणों से युक्त 
केसर से शोभित, सुन्दर और उन्नत पू छ को पृथ्वी पर फटकारते हुए, सौम्य, सौम्य आकार वाले, 
लीला करते हुए, उवासी (जंभाई) लेते हुई सिह को श्राकाश से नीचे उतरकर अपने मुख में प्रवेश 
करता हुआ। देख जाग्रत हुई । 

४. तए ण॑ सा पभावह देवी भ्रयमेयारूब॑ श्रोराल जाव सस्सिरियं महासुविण पासित्ताणं पडिब॒द्धा 
समाणो हट्ठतुट्ट जाब हियया धाराहुयकलम्बपुष्फा॑ पिथ समुससियरोमकूवा त॑ सुविर्ण झ्ोगिण्ड्‌इ, 
झोगिण्हिता सयणिज्जाश्रो श्रब्भुट्ठेह, श्रब्भुद्वत्ता प्रतुरियमचवलमसंभनन्‍्ताए अ्रविलम्बियाए 
रायहंससरिसीए गईए जेणेव बलस्स रप्नो सयणिज्जे तेणेब उवागच्छइ, उवागच्छित्ता बल राय ताहि 
इद्ठाहि कन्ताहि पियाहि सणुण्णाहि सणासाहि श्रोरालाहि कलल्‍्लाणाहि सिवाहि धन्नाहि सद्भलाहि 
सस्सिरोयाहि मियमहुरमडजुलाहिं गिराहि संलवमाणी संलवमाणी पडिबोहेइ, पडिबोहित्ता बलेणं 
रप्ता झ्रब्भणुश्नाया समाणी नाणामणिरयणभत्तिन्रित्तसि भदहासणंसि निसोयई, निसोयित्ता श्रासत्या 
वोसत्था चुहासणवरगया बल राय ताहि इदट्ठाहि कन्ताहि जाव संलवमाणी संलवमाणी एवं बयासी-- 

[४] तदनन्तर इस प्रकार के उदार यावत्‌ सश्रीक महास्वप्न को देखकर जाग्रत हुई वह 
प्रभावती देवी हित, संतुष्ट यावत्‌ विकसितहृदय और मेघ की धारा से विकसित कदम्ब पुष्प के 
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समान रोमांचित होती हुई स्वप्न का स्मरण करने लगी शौर स्वप्त का स्मरण करती हुई शब्या से 
उठी एवं शीघ्रता, चपलता, संभ्रम और विलंब के बिना राजहंस के समान उत्तम गति से गमन कर 
बल राजा के शयनगृह में आई। झ्राकर इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ, मणाम (मनोहर), उदार, कल्याण 
शिव, धन्य, मंगल, सुन्दर, मित, मधुर भौर मंजुल वाणी से बोलते हुए बल राजा को जगाया। 
जागने पर बल राजा की श्राज्ञा-अनुमति स्वागतपूर्वक विचित्र मणिरत्नों से रचित चित्रामों से 
युक्त भद्रासन पर बठी । सुखासन पर बंठने के भ्रनन्तर स्वस्थ एवं शांतमना होकर इष्ट, प्रिय 
यावत्‌ मधुर वाणी से उसने बल राजा से इस प्रकार निवेदन किया-- 

५. “एबं खलु प्रहं देवाणुप्पिया ! श्रज्ज तंसि तारिसगंसि सयणिज्जंसि सालिगण० तं चेव 
जाव नियगवयणमइवयन्तं सीहूं सुबिणे पासित्ताणं पडिब॒द्धा | तं ण॑ देवाणुप्पिया ! एतस्स श्रोरालस्स 
जाव महासुविणस्स के मन्‍ने कललाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सइ ? 

तए ण॑ से बले राया प्ावईए देवीए प्रन्तियं एयमट्ठं सोच्चा निसम्म हट्ठतुद्ट जाबव हयहियए 
धाराहुयनीवसुरभिकुसुमंव चझुचुमालइयतणुयऊसवियरोमक्‌वे तं॑ सुधिणं श्रोगिण्ह्‌इ, ईहं पविसइ, ईहूं 
पवितित्ता श्रप्पणो साभाविएणं महपुव्वएणं बद्धिविज्नाणेणं तस्स सुविणस्स प्रत्थग्गहणं करेइ, करित्ता 
पत्तावई देवि ताहि इट्टाहि कन्ताहि जाबव मद्भलाहि सियमहुरसस्सिरोयाहि वग्गूहि”” संलवमाणे 
संलवमाणे एवं वयासी-- 

[५] देवानुप्रिय ! बात यह है कि श्राज मैंने सुख-शय्या पर शयन करते हुए स्वप्न में एक 
मनोहर सिंह को अपने मुख में प्रविष्ट होते हुए देखा है। हे देवानुप्रिय ! इस उदार यावत्‌ महास्वप्न 
का क्‍या कल्याण रूप फलविशेष होगा ? 

तब प्रभावती देवी की इस बात तो सुन कर श्रौर विचार कर बल राजा हृषित, संतुष्ट, 
विक्रसितहृदय यावत्‌ मेघधारा के स्पर्श होने पर विकसित सुगंधित कदम्ब-पुष्प के समान रोमांचित 
शरीर बाला हुआ । उसने स्वप्न का श्रवग्रह (सामान्य विचार) किया, फिर ईहा (विशेष विचार ) 
की । ईहा करके अपने स्वाभाविक मतिविज्ञान से उस स्वप्न के फल का अश्रर्थावग्रह-निश्चय किया 
और निश्चय करके इष्ट, कात, यावत्‌ मंगल, मित, मधुर सश्नीक वाणी से संलाप करते हुए इस 

प्रकार कहा--- 

६. श्रोराले ण॑ तुमे देवी ! सुविणे दिट्ठे, कल्लाणे ण॑ तुमे जाव सस्सिरीए ण॑ तुमे वेवी सुविणे 
दिट्ठे, भ्रारोग्ग-तुट्टि-दीहाउ-कल्लाण-मड्भूलकारए ण॑ तुमे देवी ! सुविणे दिट्ठे, भ्रत्यलाभो देवाणुप्पिए ! 
भोगलाभो वेवाणुप्पिए ! पुत्तलाभो देवाणुप्पिए ! रज्जलाभो देवाणुप्पिए ! एवं खलु तुम 
वेबाणुप्पिए ! नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं झद्धदुसाणयराइंदियाणं बि्क्कन्ताणं श्रम्हं कुलकेउं 
कुलनन्दिकरं कुलजसकरं कुलाधारं कुलपायबं कुलविवद्णकरं सुकुमालपाणिपायं श्रहीणपडिपुण्ण- 
पश्चिन्दियसरीरं जाब ससिसोमाकारं कन्तं पियदंसणं सुरुष देवकुमारसमप्पभं दारगं पयाहिलसि । 


[६] देवी ! तुमने उदार - उत्तम स्वप्न देखा है, तुमने कल्याणकारक यावत्‌ शोभनीय 
स्वप्त देखा है। देवी ! तुमने आ्ारोग्य, तुष्टि, दीर्घायुष्य-दायक, कल्याण-मंगलकारक स्वप्न देखा 


चरिशिष्ट-१ ] ११७ 


है। देवानुप्रिये ! श्रर्थलाभ होगा, देवानुप्रिये! भोगलाभ होगा, देवानुप्रिये ! पृत्रलाभ होगा, 
देवानुप्रिये ! राज्यलाभ होगा । देवानुप्रिये ! परिपूर्ण नौ मास भौर साढे सात दिन बीतने पर तुम 
अपने कुल के ध्वज समान, कुल को भ्रानंद देने व।ले, कुल की यशोवृद्धि करने वाले, कुल के लिए 
आधारभूत, कुल में वक्ष के समान, कुल-वृद्धिका रक, सुकुमाल हाथ-पेर प्रमाणोपेत अंग-प्रत्यंग एवं 
परिपूर्ण पंचेन्द्रिय युक्त शरीर वाले यावत्‌ च-द्र के समान सौम्य आ्राक्ृति वाले, कान्त (झोजस्वी) प्रिय- 
दर्शन, सुरूप एवं देवकुमा रवत्‌ प्रभावाले पुत्र का प्रसव करोगी । 


७. से जिय णं॑ दारए उम्मुककबालभावे विश्नायररियणमेले जोव्यणगसणप्पते सूरे बीरे 
विक्कन्ते वित्यिण्णविउलबलवाहणे रज्जवई राया भविस्सइ । तं उराले ण॑ तुमे, जाब सुभिणे दिट्ठे, 
शारोग्ग-तुट्टि ० जाव मद्भलकारए ण॑ तुमे देवी ! सुविणे दिद्ठेत्ति कटदु पभावई देवि ताह इर्दराहि 
जाव वर्गूहि दोच्च पि तच्च पि अभ्रणुबूहुद । 


[७] वह पुत्र भी बालभाब से मुक्त होकर विज्ञ एवं परिणत-पुष्ट शरीर हो युवावस्था 
को प्राप्त करके शरवी र, पराक्रमी, बिस्तीर्ण--बिशाल झ्लौर विपुल बल (सेना) तथा वाहन वाले 
राज्य का श्रधिपति - राजा होगा । श्रतएवं तुमने उदार यावत्‌ स्वप्न देखा है, देवी ! तुमने श्रारोग्य, 
तुष्टिप्रद, यावत्‌ मंगलकारक स्वप्न देखा है, इप्त प्रकार कहकर इष्ट वाणी से इसी बात को दूसरी 
भोर तीसरी बार भी प्रभावती देवी से कहा । 


८- तए णं सा पभावई देवी बलस्स रप्नो भ्रन्तियं एयमट्ठं सोच्चा निसम्भ हट्ठतुट्ट करयल 
जाय एवं वयासो--एक्मेयं देवाणुप्पिया ! तहमेयं देवाणुप्पिया ! प्रवितहमेयं देवाणुप्पिया ! 
श्रसंदिद्धमेयं वेवाणुप्पिया ! इच्छियमेयं देवाणुप्पिया ! पडिच्छियसेयं देवाणुप्पिया ! इच्छियपडि्छि- 
यमेयं देवाणप्पिया ! से जहेय॑ तुब्भे बयह' सि कट्दु त॑ सुविणं सम्म॑ पडिक्छट्ट, पडिच्छित्ता बलेणं रक्षा 
अ्रव्भणुन्नाया समाणी नाणामणि-रयणभत्तिथित्ताक्‍्रो भद्टासणाशरों श्रव्भुटठेइ झ्रब्भुद्वित्ता प्रतुर्यिमदवल 
जाव गईए सए सयणिज्जे तेणेव उवागच्छद, उबागच्छित्ता सयणिज्जंसि निसीयइ, निसोइत्ता एवं 
वयासि--'मा मे से उत्तमे पहाणे मड्भल्ले सुविणे पश्रन्नेहि पावसुभिणेहि पडिहम्मिसह' त्ति कददु 
देवगुरुजणसंबद्धाह पसत्थाहि सड्लाहि धस्सियाहि कहाँहि सुविणजागरियं पड़िजागरमाणी 
पडिजागरमाणी विहरइ । 


[८] बल राजा से इस फलकथन को सुनकर भौर हृदय में धारण कर प्रभावती देवी हृष्ट- 
तुष्ट हो यावत्‌ दोनों हाथ जोड़कर अंजलि पूर्वक इस प्रकार बोली-देवानुप्रिय ! श्रापने जो कहा, 
वह इसी प्रकार है, देवानुप्रिय ! वह यथार्थ है, देवानुप्रिय ! सत्य है, देवानुप्रिय ! संदेहरहित है 
देवानुप्रिय ! वह मुझे इच्छित है, देवानुप्रिय ! मुझे स्वीकृत है, देवानुप्रिय ! इच्छित एवं भ्रभिलषित 
है। वह वसा ही है, जैसा आपने कहा है। इस प्रकार कहकर उसने स्वप्न के आ्राशय (भाव) को 
सम्यक प्रकार से स्वीकार किया । फिर बल राज। से झनुमति लेकर भ्रनेक प्रकार के मणिरत्नों से 
रचित चित्रामों वाले भद्रासन से उठकर शीघक्नता एवं चपलता रहित गति से चलकर श्रपने 
शयनागार में श्राई और झ्राकर अपनी शैया पर बैठी । 


बृदृछर ] [ भहाबल 


शैया पर बैठकर इस प्रकार विचार करने लगी--यहू मेरा उत्तम, प्रधान, मंगलरूप स्वप्न 
पन्य दूसरे पाप-स्वप्नों से प्रतिहत न हो जाए ! ऐसा सोचकर देव-गुरुजन संबन्धी प्रशस्त मांगलिक 
कथाशओ्रों से जागरण करती रही । 

९. तए ण॑ से बले राया कोडम्बियपुरिसे सहावेइ, सहावित्ता एवं वयासो-“खिप्पामेव, भो 
देवाणुप्पिया ! भ्रज्ज सविसेसं बाहिरियं उबट्ठाणतालं गन्धोदयसितससुइभसंसज्जिश्रोवलित्तं सुगन्धवर- 
पञ्लवण्णपुप्फोवया रकलियं कालागरुपवरकु दुरुक्क ० जाव गन्धवद्टिभूयं करेह य करावेह य, करित्ता 
सीहासणं रएह, रइत्ता ममेयं जाब पच्चाप्पिणहू । 

तए णं॑ ते कोडम्बिय० जाव पडिसुणेत्ता दिप्पामेव सविसेसं बाहिरियं उबट्ठाणसालं॑ जाव 
पच्चप्पिणन्ति । 


[९] तत्पश्चात्‌ बल राजा ने कौट्म्बिक (सेवक) पुरुषों को बुलाया श्रौर बुलाकर उनको यह 
प्राज्ञा दी-देवानुप्रियो ! तुम शीघ्र ही श्राज बाहर की उपस्थानशाला (सभाभवन) को विशेष 
रूप से गंधोदक का छिड़काव करके स्वच्छ करो, लीप-पोतकर शुद्ध करो, सुगंधित झौर उत्तम पंच 
बर्ण के पृष्पों से उपचरित करो- सजाओ यावत्‌ काले भ्रगर, श्रेष्ठ कुन्दरूष्क, तुरुकक भ्रौर धप को 
जलाकर गंधवर्तिका के समान करो और करवाओ । फिर सिंहासन रखो और ऐसा करके आ्ाज्ञानुरूप 
कार्य होने की मुझे सूचना दो । 


इसके बाद उन कौट्म्बिक पुरुषों ने यावत्‌ आदेश स्वीकार करके शी ध्र ही बाहरी उपस्थान- 
शाला को विशेष रूप से स्वच्छ झ्रादि करके ग्राज्ञानुसार कार्य हो जाने की सूचना दी । 


१०. तए ण॑ से बले राया पच्चुसकालसमयंसि सयणिज्जाओो श्रब्भुट्ठेइ, प्रब्भटिठता पायपीढाश्रो 
पच्चोरुहद, पच्चोरुहित्ता जेणेव अ्रद्टणसाला तेणेव उयागच्छइ्ट, प्रट्टणसालं झ्रणपविसइ, जहा उवबाइए, 
तहेव सज्जणघरे, जाव ससि व्व पियदंसण नरवई सज्जणघराप्रो पड़िनिक्वथभमह, पडिनिक्ससित्ता जेणेव 
बाहिरिया उवट्टाणसाला तेणेव उवागच्छद, उवागच्छिता सोहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहे निसीयइ, 
निसोइत्ता श्रप्पणो उत्तरपुरत्थिमे दिसोभाए भ्रट्ठ भद्दासगाईं सेयवत्थपच्चत्थुयाइं सिद्धत्थगकयमड्भलो- 
वषाराई रयावइ, रयावित्ता श्रप्पणो श्रदूरसामन्ते नाणामणिरयणमण्डियं प्रहियपेच्छणिज्जं महग्घवर- 
पट्ट गुगाय॑ सण्हपट्टबडुभत्तिसपचित्तताणं ईहासियउसभ जाव भत्तित्तित्त श्रव्भिन्तरियं जवणियं प्रऊछावेइ, 
झ्र">छावित्ता नाणामणिरयणभत्तिचित्त श्रत्थरयसउयससुरगोत्यथयं सेयवत्थपच्चत्थुयं भ्रड्रसुहफासुय 
सुमउय पभ्नावईए देवीए भट्दासणं रयावेह,, रयावित्ता कोडम्बियपुरिसे सद्दावेइ, सहावित्ता एवं बयासी-- 


[१०] तदनन्तर प्रात:काल होने पर राजा अपनी शय्या से उठा और पादपीठ से नीचे 
उतरा। उतरकर जहाँ व्यायामशाला थी, वहाँ गया। जाकर व्यायामशाला में प्रवेश किया और 
जसा श्रौपपातिक सूत्र में व्यायामशाला और स्नानगह संबन्धी कणिक राजाकृत कार्यों का वर्णन 
है, तदनुरूप करके यावत्‌ चन्द्र के समान प्रियदर्शन नरपति सस्‍्तानगृह से बाहुर निकला। निकलकर 

| सभाभवन था, वहाँ आया और आकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सिंहासन पर बैठ गया 
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बेठने के पश्चात्‌ अपने उत्तर-पूर्व. दिग्भाग- ईशान कोण में श्वेत वस्त्र से श्राचछादित तथा 
सरसों श्रादि मांगलिक पदार्थों से उपचरित-संस्कारित श्राठ भद्वासन रखवाए भौर फिर अपने 
समीप ही श्रनेक प्रकार के मणिरत्नों से मंडित श्रतीव दर्शनीय, महामूल्यवान्‌ उत्तम वस्त्र से निर्मित 
चिकनी, ईहामृग, वृषभ झ्रादि विविध प्रकार के चित्रामों से चित्र विचित्र एक यवनिका डलवाई 
और उसके श्रन्दर प्रभावती देवी के लिए भाँति-भाँति के मणिरत्नों से रचित, विचित्र श्वेत वस्त्र से 
श्राचछादित, सुखद स्पर्श वाला सुकोमल, गद्दीयुक्त भद्वासन रखवाया और कौट्ुम्बिक पुरुषों को 
बुलाकर इस प्रकार कहा -- 

११. “दिप्पामेव भो वेवाणुतप्पयिया ! शभ्रटठद्भमहानिमित्तसुत्तत्यधारए विविहसत्थकुसले 
सुविणलक्खणपादए सद्दावेह ।' 

तए ण॑ ते कोडम्बियपुरिसा जाव पडिसुणेता बलस्स रघ्षो प्रन्तियाओ्रो पडिनिक्थमह, सिग्धं 
तुरियं चवरल चण्ड वेइयं हत्यिणापुरं नगरं मज्मंमज्फेणं जेणेब तेंसि सुविणलक्खणपाठ्गाणं गिहाईं, 
तेणेब उदागच्छन्ति, उवागच्छित्ता ते सुविणलक्खणपादए सद्दावेन्ति । 


तए ण॑ ते सुविणलक्श्वणपाठगा बलस्स रप्नो फोड्म्बियपुरिसेहि सद्दाविया समाणा हट्ठतुद्न ० 
ण्हाया कय० जाब सरीरा सिद्धत्यगहरियालियकयमड्भलमुद्धाणा सएहितो गिहेहितो निरगच्छल्ति, 
ह॒त्यिणापुरं नगरं सज्भंमज्कमेणं जेणेब बलस्स रह्तचो भवणवरवडिसए तेणेब उवागच्छन्ति, करयल 
बलरायं जएणं बिजएणं वद्धावेन्ति । 

तए ण॑ ते सुविणलक्खणपाढगा बलेणं रप्ना वन्वियप्‌दप्रसक्कारियसंमाणिया पसेय॑ पत्तेयं पुष्ब- 
सत्थेसु भद्दासणेसु निसीयन्ति । 


[११] देवानुप्रियो ! शीघ्र ही सूत्र श्रौर ग्र्थ सहित भ्रष्टांग महानिमित्तों के ज्ञाता, विविध- 
शास्त्रों में प्रवीण स्वप्नलक्षणपाठकों को बुलाशो । 


तब वे कौटुम्बिक पुरुष ग्राज्ञा स्वीकार करके बल राजा के पास से निकले और शीत्र, 
त्वरित, चपल और प्रचंड गति से हस्तिनापुर नगर के मध्य में से होते हुए जहाँ स्वप्नलक्षणपाठकों 
के घर थे, वहाँ पहुँचे ग्रौर स्वप्नलक्षणपाठकों को बुलाया । 


तत्पश्चात्‌ उन बल राजा के कौट्म्बिक पुरुषों द्वार। श्रामंत्रित किये जाने पर स्वप्नलक्षणपाठक 
हषित एवं संतुष्ट हुए। स्नान, कोतुक-मंगल प्रायश्चित्त किये हुए यावत्‌ शरीर को श्रलंकृत कर 
तथा मस्तक पर सरसों और हरी-दूब से मंगल करके वे अपने-अपने घर से निकले तथा हस्तिनापुर 
नगर के मध्य भाग से होकर जहाँ बल राजा का श्रेष्ठ राजप्रासाद था, वहाँ भ्राये । भ्राकर दोनों 
हाथ जोड़ जय-विजय शब्दों से बल राजा को बधाया--उसका अ्रभिवादन किया । 


तदनन्तर बल राजा द्वारा वंदित, पूजित-सत्कारित झौर सम्मानित किए हुए वे स्वप्नलक्षण- 
पाठक अपने लिए पहले से रखे हुए भद्गासनों पर बेठे । 
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१२. तए ण॑ से बले राया पभावई वेवि जबणियन्तरियं ठावेइ, ठावेत्ता प्रष्फफलपड़िपुण्णहत्ये 
परेणं बिणएणं ते सुविणलक्खणपाढए एवं वयासी-एवं खलु, वेवाणुप्पिया ! पभ्ावई देवी भ्ज्ज तंसि 
तारिसयंसि वासघरंसि जाव सीहू सुविणे पासित्ताणं पडिब॒द्धा, त॑ ण॑, देवाणुष्पिया / एयस्स प्रोरालस्स 
जाव के मसने कललाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सई ? 

[१२] तब बल राजा ने प्रभावती देवी को बुलाकर यवनिका के पीछे बिठाया शौर हाथों 
में पुष्प-फल लेकर श्रतिशय विनयपूर्वक उन स्वप्नलक्षणपाठकों से इस प्रकार निवेदन किया-- 

देवानुप्रिय ! आज तथारूप (पूर्ववरणित) वासगृह में शयन करते हुए प्रभावती देवी स्वप्न 
में सिह को देखकर जाग्रत हुई है, तो है देवानुप्रियो ! इस उदार यावत्‌ मंगलरूप स्वप्न का क्‍या 
कल्पराणकारक फल विशेष होगा ? 

१३. तए ण॑ ते सुविणलक्खणपाढगा बलस्स रप्नो पझ्नन्तियं एयसट्ठं सोच्चा निसम्म हट्टतुट् 
त॑ सुविणं श्रोगिण्हन्ति, ईहं भ्रणुप्पविसन्ति, तस्स सुविणस्स श्रत्थोग्यहणं करेन्ति, करेत्ता श्रश्नमन्नेण सद्धि 
संचालेन्ति, तस्स सुविणस्स लड्धद्वा पुच्छियट्र! विणिश्छियट्रा प्रभिगयट्रा बलस्स रघह्नो पुरझो सुविण- 
सत्थाईं उच्चारेमाणा उच्चारेमाणा एवं वयासी-- ' 

"एवं खलु देवाणप्पिया ! प्रम्हं सुविणसत्यंसि बायालीसं सुविणा, तीसं महासुविणा, बावत्तरि 
संव्बसुविणा विट्ठा । तत्य ण॑ देवाणुष्पिया, तित्यगरमायरो वा चक्‍्कवट्टिसायरों वा तित्थगरंसि वा 
चक्कर्वाट्रसि वा गढ्भ॑ वक्‍कसमाणंसि एएसि तीसाए सहासुधिणाणं इसे चोहस महासुविणे पासित्ताणं 
पडिब॒ुज्भन्ति, त॑ं जहा -- 

गय-वसह-सीह-श्रभिसेय-दाम-ससि-दिणयर भय कुम्भ । 
पउमसर-सागर-विमाण-भवण-रयणुषच्चय-सिहि च।॥। 
वासुदेवमायरों वा वासुदेवंसि गढभ वककसमाणंसि एस चोहसण्हं महासुबिणाणं सत्त महा 
सुविण पासित्ताणं पडिबुज्कंति । बलदेवसायरों बलदेवंसि गब्भ वककससाणंसि एएसि चोहसण्हू महा- 
सुविणाणं ग्रश्नयरे चत्तारि महासुविणे पासित्ताणं पडिब॒ुज्कंति। मंडलियमायरों मंडलियंसि गब्भं 
वक्‍्कससाणंसि एस चोहसण्हूं महासुविणाणं प्रश्नयरं एगं महासुविणं पासित्ताणं पडिबुज्कान्ति । इमे य 
णं, देवाणप्पिया ! प्भावईए देवीए एगे महासुविण दिट॒ठे भ्रत्यलाभो देवाणुप्पिए ! भोगलाभो 
देवाणुप्पिए ! पुत्तलाभो देवाणुप्पिए ! रज्जलाभो देवाणुप्पिए ! एवं खलु देवाणुप्पिए ! पभ्ावई 
देवी नवण्हं मासाणं बहुयडिपुण्णाणं जाब बीइक्कन्ताणं तुम्हें कुलकेउं जाब पयाहिइ । से वि य ण॑ं दारए 
उम्मुक्कबालभाबे जाव रज्जवई राया भविस्सइ, श्रणगारे वा भावियप्पा । त॑ झोराले ण॑ देवाणुप्पिया ! 
पभ्ावईए देवीए सुविणे दिट्ठे जाव श्रारोग्ग-तुट्टि-दीहाउअं कललाणं जाव विद॒ठे । 
.._ [१३ | राजा के इस प्रश्न को सुनकर और अवधारित कर उन स्वप्नपाठकों ने हृष्ट-तुष्ट 
होकर उस स्वप्न के वियय में सामान्य विचार किया । फिर विशेष विचार किया | स्वप्न के प्र 
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का निश्चय किप्रा। भ्रापस में एक-दूसरे से विचार-परामर्श किया और स्वप्न के श्र को स्वयं 
जानकर एक-दूसरे से पूछुकर, जिज्ञासा का समाधान कर और श्रर्थ का भलीभांति निर्णय करके, 
स्वप्नश्ास्त्र के मत को कहते हुए बल राजा ने इस प्रकार कहा--देवानुप्रिय | हमने स्वप्नशास्त्र 
में बयालीस स्वप्त और तीस महास्वप्न सब मिलाकर बहत्तर स्वप्न देखे हैं। देवानुप्रिय ! उनमें से 
तीर्थकर की माताएँ तथा चक्रवर्ती को माताएँ जब तीर्थ या चक्रवर्ती गर्भ में आते हैं तो तीस 
महास्वप्नों में से ये चौदह महास्वप्न देखकर जागती हैं। यथा-- 

१. हाथी २. बैल. ३. सिंह ४. श्र.भषेक ५. पुष्पमाला ६. चन्द्र ७. सूर्य 5. ध्वजा ९. कलश 
१०. पद्मसरोवर ११. सागर १२. भवन भ्रथवा विमान १३. रत्नराशि १४. निधूम अग्नि । 

इन चौदह महास्वप्नों में से वासुदेव की माता जब वासुदेव गर्भ में भ्राते हैं तब कोई भी सात 
महास्वप्न देखकर जागृत होती हैं। जब बलदेव गर्भ में श्राते हैं,तब उनकी माताएं इन चौदह 
महास्वप्नों में से कोई चार महास्वप्न देखती हैं। मांडलिक राजा के गर्भ में श्राने पर उसकी माता 
इन चौदह महास्वप्नों में से कोई एक महास्वप्न देखती हैं । 

देवानुप्रिय ! प्रभावती देवी ने इनमें से एक महास्वप्न देखा है । देवानुप्रिय ! इससे श्रापको 
अर्थलाभ होगा, देवानुप्रिय ! भोगलाभ होगा, देवानुप्रिय ! पुन्नलाभ होगा, देवानुप्रिय ! राज्य का 
लाभ होगा, देवानुप्रिय ! नौ मास और साढे सात दिन बीतने पर प्रभावती देवी श्रापके कुल में 
ध्वज के समान (यावत्‌) पुत्र को जन्म देगी श्रौर वह बालक भी बाल्यावस्था पारकर यावत्‌ 
राज्याधिपति राजा होगा श्रथवा भावितात्मा भ्रनगार होगा । 

प्रतएव हे देवानुप्रिय ! प्रभावती देवी ने यह उदार स्वप्त देखा है यावत्‌, तुष्टि, दीघयुष्य 
गौर कल्याणकारी स्वप्न देखा है । 

१४. तए ण॑ से बले राया सुविणलक्खणपाढ़गाणं भ्रम्तिए एयमट्ठ सोच्चा निसम्म हट्टतुद्ु 
करयल जाव कट्दु ते सुविणलक्खणपाढगे एवं वयासी--'एवमेयं, देवाणुप्पिया ! जाव से जहेय॑ तठु्भे 
वयह' त्ति कट्टु तं सुविण सम्म॑ं पडिच्छइ, पडिल्छित्ता सुविणनक्खणपाढए विउलेणं श्रसण-पाण-खाइस- 
साइम-पुप्फ-वत्यनान्ध-सल्लालंका रेणं. सक्‍कारेइ संमाणेइ, संसाणित्ता बिउलू जोवियारिहं पोइदाणं 
दलयइ, दलइत्ता पडिविसज्जेइ, पड़िविसज्जित्ता सोहासणाओरो भ्रव्भुट्ठेइ, श्रब्भुटिठत्ता जेणेव पभावई 
देवी तेणेव उवागरछइ, उवागस्छित्ता पभावई देव ताहि इट्टराहिं कन्‍्ताहि जाव संलवसाण संलवमाणे 
एवं वयासो--एवं खलु देवाणुप्पिए ! सुविणसत्थंसि बायालीसं सुविणा, तोसं महासुविणा, बावत्तरि 
सव्यसुविणा दिद्ठा । तत्थ ण॑ देवाणुप्पिए तित्थग रस।यरो था चवकबट्टिमायरो वा त॑ चेव जाव भ्रन्तयरं 
एगं महासुविण्ण पासित्ताणं पड़िब॒ज्भन्ति । इसमे य णं तुमे देवाणुप्पिए ! एगे महासुविणे दिट॒ठे, तं 
ग्रोराले ण॑ं तुमे देवी ! सुविण विट॒ठे, जाबव रज्जवई राया भविस्सइ, श्रणगारे वा भावियप्पा, तं झोराले 
ण॑ तुमे, देवो ! सुविणे दिद॒ठे' त्ति कट्टु पभावई देव ताहि इट्टाहि कन्ताहि जाबव दोच्च पि तच्च पि 
अ्रणुदृह्‌इ । 

[१४] स्वप्नलक्षणपाठकों से उपयुक्त स्वप्न-फल सुनकर एवं श्रवधारित कर बल राजा 
हृष्ट-तुष्ट हुआ । वह हाथ जोड़कर यावत्‌ अंजलि करके उन स्वप्नपाठकों से इस प्रकार बोला-- 
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देवानुप्रियो ! जैसा आपने स्वप्नफल बताया है, वह उसी प्रकार है।इस प्रकार कहकर उसने 
स्वप्न के श्र्थ को समीचीन रूप में स्वीकार किया श्रौर फिर उन स्वप्नलक्षण-पाठकों का विपुल 
भ्रशन पान, खादिम, स्वादिम, पुष्प, वस्त्र, गंध, माला भर श्रलंकारों से सत्कार-सम्मान किया, 
सत्कृत सम्मानित करके झ्राजीविका के योग्य पृष्कल प्रीतिदान देकर उन्हें विदा किया। 

इसके बाद सिहासन से उठकर जहाँ प्रभावती देवी थी, वहाँ श्राया | भ्राकर दृष्ट, कान्त 
यावत्‌ वार्तालाप करते हुए प्रभादेवी से इस प्रकार कहा-देवानुप्रिये ! स्वप्नशास्त्र में बयालीस 
स्वप्न और तोस महास्वप्त सब मिलाकर बहत्तर स्वप्न बताए हैं। उनमें से देवानुप्रिये ! तीर्थंकर 
की माता श्रथवा चक्रवर्ती की माता चौदह स्वप्न देखती हैं, इत्यादि पृर्षोक्त कथन यहाँ जान लेना 
चाहिए | देवानुप्रिये ! तुमने इनमें से एक महास्वप्न देखा है। देवी ! तुमने इनमें से एक उत्तम 
महास्वप्न देखा है यावत्‌ जन्म लेकर बालक राज्याधिपति राजा होगा । श्रथवा भावितात्मा भ्रनगार 
होगा । देवी ! तुमने श्रेष्ठ स्वप्न को देखा है, इस प्रकार से इणष्ट, कानत यावत्‌ मधुर वाणी से दो 
तीन बार (बारबार) कहकर प्रभावती देवी की प्रशंसा की । 

१५- तए णं॑ सा पभावई देवी बलस्स रन्‍नो श्रन्तियं एयसटठ सोच्चा निसम्भ हट्तुदु करयल 
जाव एवं बयासी--एवमेयं देवाणुप्पिया ! जाव त॑ सुविणं सम्सं पडिच्छह्ठ, पडिच्छित्ता बलेणं रन्‍्ना 
अब्भणुन्नाया समाणी नाणामणिरयणभत्तिचित्त जाव श्रब्भुटठंइ। अ्रतुरियमचवल जाव गईए जेणेब सए 
भवणे तेणेव उबागच्छइ्, उवागच्छित्ता सय॑ं भवणमणुपव्िट्टा । 

[१५] तब प्रभावती देवी बल राजा का कथन सुनकर और हृदयंगत कर हृष्ट-तुप्ट होकर 
यावत्‌ हाथ जोड़कर इस प्रकार बोली-देवानुप्रिय ! यह ऐसा ही है, जेसा श्राप कहते है यावत्‌ 
उसने स्वप्नफल को भलीभांति ग्रहण किया। बल राजा की श्रनुमति लेकर श्रनेक प्रकार के 
मणिरत्नों के चित्रामों से युक्त भद्रासन से उठी और विना किसी शीघ्रता तथा चपलता के यावत्‌ 
(हंस) गति से चलकर श्रपने ग्रावासगृह में आई । भवन में प्रविष्ट हुई । 

१६- तए णं सा पभावई देवों ण्हाया कयबलिकस्समा जाबव सब्वालंकारविभूसिया त॑ गब्भं 
नाइसीएह नाइउण्हेंहि नाइतित्तेहि नाइकडुएहि नाइकसाएहि नाइमहुरेहि उउभयमाणसुहेहि भोयणच्छा- 
यणगन्धमल्लेह ज॑ तस्स गब्भस्स हिय॑ मिय॑ पत्थं गब्भपोसण्ण तं देसे य काले य श्राहारसाहा रेमाणी 
विवित्तमउर्एहू सयणासर्णोहू पहरिक्कस॒हाएं मणाणुकुलाए विहारभूमीए पसत्थदोहला संपुण्णदोहला 
संमाणियदोहला भ्रविमाणियदोहला वोच्छिन्नदोहूला विणीयदोहला ववगयरोगमोहभयपरित्तासा 
त॑ गब्भं सुहूंसहेणं परिवहुद । 

तए ण॑ सा पश्मावई देवी नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं श्रद्धूद्रमाणराइंदियाणं वीइकक्‍्कताणं 
सुकुमालपाणिपायं श्रहोणपडिपुष्णपक्चिन्दियसरीरं लक्खणवडुजणगुणोववेयं जाव ससिसोमाकारं 
कन्त॑ वियदंसणं सुरूवं दारगं पयाया ॥॥ 

[१६] तत्पश्चात्‌ प्रभावती देवी ने स्नान किया, बलिकर्म किया यावत्‌ सर्व अ्लकारों से 
विभूषित होकर न अत्यन्त शीतल, न अ्रतीव उष्ण, न श्रति तिक्‍त, कटुक, काषायिक, मधुर किन्तु 
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प्रत्येक ऋतु के भ्रनुक्‌ त, गर्भ के लिए हितका री, मित, पथ्य, गर्भ को पोषण करने वाले देश भौर 
काल के भनुसार भ्राह्मर करती हुई, विविक्त-एकान्त में सुकोमल शेया झासन पर सोते-बेठते अत्यन्त 
सुखद, मनोनुकल विहार भूमि में विचरण करते हुये प्रशस्तदोहद, संपन्नदोहद, सम्मानितदोहद, 
सत्कारितदोहद, विच्छिन्नदो हद, व्यपनीतदोहद वाली होकर तथा राग, मोह, भय, परित्रास रहित 
होकर उस गर्भ का सुखपूर्वक पोषण करने लगी । 

इस प्रकार से परिपूर्ण नौ मास और साढ़े सात रात्रि-दिन के बीतने पर प्रभावती देवी 
ने सुकुमाल हाथ-पैर वाले, निर्दोष प्रतिपूर्ण पंचेन्द्रिययुक्त शरीर वाले तथा लक्षण, व्यंजन श्रौर गुणों 
से युक्त यावत्‌ चन्द्र के समान सौम्य श्राकृति वाले, कान्‍्त, प्रियदर्शन, सुरूप पुत्र का प्रसव किया। 

१७, तए ण॑ तीसे प्चावईए देवीए श्रद्भपडियारियाशो प्मावईं देवि पस॒र्य जाणेत्ता जेणेव 
बले राया तेणेंब उवाग७5छन्ति, करयल जाव बल रायं जएणं विजएणं वद्धावेन्ति, वद्धावित्ता एवं 
वयासो -- एवं खल, देवाणुप्पिया ! प्रावईपियट्र॒याएं पियं निवेदेसों, पियं ते भवउ ।! 

तए ण॑ से बले राया प्रद्भपडियारियाणं प्लन्तियं एयपसट्ठं सोक्चा निसम्भ हट्डतुृद्ट जाब 
धाराहयणीब जाव रोमकू्‌वे तासि अ्रद्भपडियारियाणं सउडवज्ज जहामालियं श्रोमेयं दलयइ, सेयं 
रपयामयं विमलसलिलपुण्णं भिद्भारं च गिण्हइ, गिण्हित्ता मत्थए धोवह, धोवित्ता विउले जीविया रिहू 
पीहदार्ण दलयइ, दलइत्ता सक्कारेइ संमाणेइ पडिविसज्जेति ॥ 

[१७ | तत्पश्चात्‌ प्रभावती देवी की अंग्रपरिचारिकाएँ प्रभावती देवी के पुत्रप्रसव को 
जानकर जहाँ बल राजा था, वहाँ भ्राईं । उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर यावत्‌ जय-विजय ढाब्दों से 
बल राजा को बधाई दी । फिर इस प्रकार निवेदन किया--दिवानुप्रिय ! प्रभावती देवी की प्रीति 
के लिए हम प्रिय (समाचार ) निवेदन करती हैं। भ्रापको प्रिय हो ।' 

तब बल राजा ने अंगपरिचारिकाओं से इस वृत्तान्त को सुनकर और हृदय में धारण कर 
हापित, संतुष्ट यावत्‌ मेघधारा से सचित नीप-कुटज प्रुष्प के समान रोमांचित हो उन अंग- 
परिचारिकाश्रों को मुकुट को छोड़कर शेष समस्त धारण किए हुए आभूषण उतारकर पारितोषिक 
रूप में दे दिए और फिर श्वेत रजतमय निर्मल पानी से भरे हुए भू गार-कलश को लिया, लेकर 
उनका मस्तक धोया, श्रर्थात्‌ उन्हें दासीपन से मुक्त किया । उन्हें जीवन-निर्वाहू के योग्य विपुल 
प्रीतिदान देकर सत्कारित-सम्मानित कर विदा किया। 


१८- तए ण॑ से बले राया कोड्स्बियपुरिसे सद्यावेइ, सहावित्ता एवं वयासी-'खिप्पामेव, भो 
देवाणुप्पिया ! ह॒त्यिणापुरे नयरे चारगसोहणं करेह, करेत्ता माणुस्माणवड्ढण करेह, करेत्ता हत्थिणापुरं 
नगरं सब्भिन्तरबाहिरियं प्रासियसंभज्जिश्रोवलित्तं जाव करेह कारवेह, जयसहस्स वा 
चकक्‍्कसहस्सं बा पूयामहासहिमसक्कारं वा उस्सवेह, उस्सवेहित्ता ममेयमाणत्तियं पच्चप्पिणह । तए णं 
ते कोडुम्बियपुरिसा बलेण रन्‍ना एवं बुत्ता जाव पच्चप्पिणन्ति । 

वए ण॑ से बले राया जेणेव झ्रट्टूणसाला तेणेव उवागच्छह, त॑ चेब जाबव मज्जणघराहो 
पडिनिवद्धमइ । उस्सुक्क उक्‍करं उक्किट्ठं झ्रदिज्ज श्रभिज्ज  अ्रभड़प्पवेसं प्रदण्डकोदण्डिमं प्रधरिमं 
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गणियावरनाडइज्जकुलियं भ्रणगतालाच राणुचरियं श्रणुद्धुयमुइज़ प्रसिलायमल्लादास॑ पमुइ- 


छ  आ 


यपकक्‍्की लियं सपुरजणजाणवयं दसदिवसे ठिहववडियं करेइ्ठ । 


तए ण॑ ते बले राया दसाहियाए ठिइ्वडियाए वट्टमाणीए सइए य साहुस्सिए सयसाहस्सिए ये 
जाए य दाए य भाए य दलमाणे ये दवावमाणे य, सए ये साहस्सिए थे लम्भभाणे पडिच्छेमाणे 
पडिच्छावेमाणे एवं विहरद । 

[१८] तत्पश्चात्‌ बल राजा ने कौट्म्बिक पुरुषों को बुलाया भौर बुलाकर उनको यह भाज्ञा 
दी--देवानुप्रियो ! हस्तिनापुर नगर में कारागृह से बन्दियों को मुक्त करो और मान-उन्मान (माप- 
तोल) की वृद्धि करो | हस्तिनापुर नगर को भीतर और बाहर छिड़काव कर, बुहारकर, साफ-स्वच्छ 
करो और करवाओ । पूजा महिमा और सत्कार के लिए यूप सहस्रों भ्रौर चक्र सहस्नों को सजाओों 
और मुझे कार्य होने की सूचना दो । 

तब उन कौटुम्बिक पुरुषों ने बल राजा के इस आदेश को सुनकर हषित हो यावत्‌ वापस 
कार्य पूर्ण होने की सूचना दी । 


तत्पश्चात्‌ बल राजा व्यायामशाला में आया इत्यादि पूर्ववत्‌ स्नानगृहू से निकला । फिर 
दस दिन तक निःशुल्क (मूल्य न लेना) कर मुक्त, क्रय-विक्रय, मान-उन्मान का वर्द्धन, ऋण मुक्त 
धरणा देने का निषेध, घर में सुभटों का प्रवेश निषेध कर तथा अनेक गणिकाश्रों के नृत्य-गगान और 
प्रनेक तालानुचरों द्वारा निरन्तर बजाए जा रहे मृदंगों के साथ श्रम्लान मालाओओों द्वारा नगर को 
विभूषित करते हुए नगरवासी भ्रौर देशवासी जनों सहित स्थितिपतिका महोत्सव--पुत्रजन्मोत्सव 
मनाया । 

इस दस दिवसीय पृत्र-जन्मोत्सव में बल राजा ने सैकड़ों-हजारो-लाखों रुपये व्यय करते हुए, 
देते हुए, दिलवाते हुए एवं इसी प्रकार सैकड़ों हजारों श्रौर लाखों रुपयों की भेंट उपहार में लेते 
और देते हुए समय व्यतीत किया। 

१९. तए ण॑ तस्स दारगस्स अ्म्मापियरों पढमे दिवसे ठिहववडियं करेइ, तदए दिवसे चन्दसूर- 
दंसणियं करेइ, छट्ठे दिवसे जागरियं करेइ, एक्क्ारसमे दिवसे बीहक्कन्ते निव्वुत्ते श्रसुइजायकम्सकरणे, 
संपत्ते बारसाह॒दियसे बिउले प्रसणं पाणं खाइमं साइमं उवक्खडावेन्ति, उबक्‍्खडावेत्ता जहा सिवो, 
जाव खत्तिए य झाभस्तेन्ति, ग्रामन्‍्तेत्ता, तश्रो पचुछा प्हाया कय० त॑ चेच जाव सकक्‍कारेन्ति संमाणेन्ति, 
संमाणित्ता तस्सेव मित्तणाइ जाव राईण य खत्तियाण य पुरशो अ्ज्जयपज्जयपिउपज्जयागयं बहुपुरिस- 
परंपरप्परूढ कुलाणुरूव॑ कुलसरिसं कुलसंताणतन्तुबद्णकरं श्रयमेयारूव॑ गोण्णं गुणनिष्फन्नं नामधेज्जं 
करेन्ति --'जम्हा ण॑ भ्रम्हूं इमे दारए बलस्स रन्‍्नो पुत्ते प्ावईए देबोए भ्रत्तए; त॑ होउ ण॑ प्रम्हूं एयस्स 
दारगस्स नामधेज्ज महब्बले ।' तए णं तस्स वारगस्स प्रम्मापियरों नामधेज्जं करेन्ति 'महब्बले' त्ति ॥ 


[१९ | तत्पश्चात्‌ उस दारक के माता-पिता ने पहले दिन स्थितिपतिका की । तीसरे दिन 
बालक को सूथे-चन्द्र का दर्शन कराया । छठे दिन जागरणरूप उत्सव विशेष किया और ग्यारह्‌ 
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दिन ब्यतीत होने पर जन्म सम्बन्धी भ्रशुच्ि निवृत्ति का कार्य करके बारहवें दिन विपुल भशन, पाने, 
खाद्य स्वाद्य पदार्थ बनवाएं श्रौर शिव राजा के समान यावत्‌ मित्रों तथा क्षत्रियों भ्रादि की श्रामंत्रित 
किया तत्पश्चात्‌ स्नान एवं बलि-कर्म किये हुये बल राजा ने भोजन गादि द्वारा उनका सत्कार- 
सम्मान किया । फिर उन्ही मित्रों, जाति बन्धुश्रों यावत्‌ राजन्यों श्रौर क्षत्रियों के समक्ष पित्ताभह, 
पिता, प्रपितामह प्रादि से चली श्ला रही कुलपरम्परा के झनुसार कुलानुरूप, कुलोचित, कुलसंतान 
(परम्परा) की वृद्धि करने वाला इस प्रकार का यह गुण-युक्‍्त भौर गुण-निष्पन्न नामकरण किया-- 
क्योंकि हमारा यह बालक बल राजा का पुत्र और प्रभावती देवी का भात्मज है, भ्रतएव हमारे इस 
बालक का नाम 'महाबल' हो । तब उस बालक के माता-पिता ने उसका 'महाबल” यह नामकरण 
किया । 


२० तए ण॑ से सहब्बले दाए पठ्चधाईपरिग्गहिए, त॑ जहा-खोरधाईए, एवं जहा दढपइन्ने, 
जाव निवायनिव्वाधायंसि सुहं सहेणं परिवडढइ । 


तए ण॑ तस्स मह॒ब्बलस्स दा रगस्स प्रस्मापियरो श्रणपुव्वेणं ठिव्वडियं वा चंदसुरदंसावणियं 
या जागरियं वा नामकरण वा परंगामणं वा पय्ंकमणं था जेमासणं वा पिण्डवद्धणं वा पज्जपावण्णं 
वा कण्णवेहणं पा संवच्छरपडिलेहणं वा चोलोयणगं वा उवणयणं या शप्रन्नाणि य बहूणि गब्भाधाण- 
जम्मणमाइयाईं फोउयाईं करेन्ति । 


[२० | तत्पश्चात्‌ वह महाबल बालक क्षीरधात्री आदि पांच धाय माताओं हारा दृढ़- 
प्रतिज्ञ कुमार के समान पालन किया जाता हुआ निर्वात भौर निर्व्याघात स्थान में रहे हुये चंपक 
युक्ष के समान सुखपूर्वक परिवर्धित होने --बढ़ने लगा । इसके बाद उस महाबल बालक के माता-पिता 
ने अ्रनुक्रम से स्थितिपतिका जन्म दिवस से लेकर चन्द्र-सूर्य दर्शन, जागरण, नामकरण, परंगामण 
घटनो चलना, पद्चंक्रमण-पेरों से चलना, श्रन्नप्राशन, पिण्डवर्धन, (भोजन की मात्रा बढ़ाना), 
सभापण करना, कर्णवेधन, वर्षगांठ, चोलोपनयन (सिरमुण्डन) उपनयन झ्ादि बहुत से गर्भाधान से 
लेकर जन्ममहोत्सव श्रादि तक के कौतुक (संस्कार) किए । 


२१. तए ण॑ त॑ महब्बलं कुसारं भ्रम्मापिय रो साइरेगट्रवासगं जाणित्ता सोभणंसि तिहि-करण- 
नक्बत्त-मुहुत्तंसि, एवं जहा दढप्पइन्नो, जाब अलंभोगसमत्ये जाए यावि होत्या। 


तए ण॑ त॑ महब्बलं॑ कुमारं उम्मुककबालभात॑जाव झह्र॒लंभोगसमत्णं वियाणित्ता अ्रम्मापियरों 
श्रट्ट पासायवर्डिसए करेन्ति, प्रव्भुग्गययम्‌सिए पहुसिए इव, वण्णओ्रो जहा रायपसेणइज्जे, जाब पडिरूवे । 
तेंसि णं पासायवर्डिसगाणं बहुमज्भदेसभागे एत्य ण महेगं भबर्ण करेन्ति प्रणेगखम्भसयसंनिविट्‌ठं, 
वण्णशरो जहा रायपसेणइज्जे, पेचछाघरमण्डवंसि जाव पडिरूवे । 


[२१] तत्पश्चात्‌ माता-पिता ने उस महाबल कुमार को कुछ श्रधिक भ्राठ बर्ष का हुभा 
जानकर शुभ तिथि, करण, नक्षत्र श्रौर मुहूर्त में दृढ़प्रतिश् कुमार के समान कलाचार्य के पास 
कलाध्ययन के लिए भेजा यावत्‌ वह भोग भोगने में समर्थ हो गया। 


इसके बाद उस महाबल कुमार को बाल्यावस्था को पार कर यावत्‌ भोग भोगने के योग्य 
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जानकर माता-पिता ने ग्राठ प्रासादावतंसकों का निर्माण कराया । वे प्रासाद भ्रपनी ऊंचाई से श्राकाद 
को स्पर्श करते थे इत्यादि जैसा राजप्रश्नीय सूत्र में प्रसादों का वर्णन किया गया है तदनुरूप भ्रतीव 
मनोहर थे, इत्यादि वर्णन जानना चाहिए ।" उन प्रासादावतंसकों के ठीक मध्य भाग में एक विश।ल 
भवन का निर्माण कराया । उसमें संकड़ों खंभे लगे थे, प्रेक्षागह मण्डप बना था। वह श्रतीव मनोहर 
था इत्यादि उसका भी वर्णन राजप्रश्नीय के ग्रनुसार करना चाहिए ।* 


२२. तए ण॑ त॑ मह॒ब्बलं कुमार प्रम्मापियरों प्रत्चया कयावि सोभणंसि तिहि-करण-दिवस- 
नकक्‍थत्त-महुत्तंसि ण्हायं कयबलिकम्मं कयको उयमड्भ[लपायच्छित्तं सव्वालंका रविभूसियं पसक्खणग-ण्हाण- 
गीय-वाइय-पसाहणटुद्भातिलककडुण भ्रविहववहुउवणोयं सद्भलसुजम्पिएहि य वरकोउयमड्भलोवयार- 
कयसन्तिकम्म॑ सरिसयाणं सरित्तयाणं सरिव्ययाणं सरिसलावण्ण-रूय-जोव्वण-गुणोववेयाणं विणोयाणं 
कथयकोउय-मड्भलपायच्छित्ताणं सरिसर्शहतों रायकुलेहितो प्राणिल्लियाणं श्रट्ट॒ण्हूं रायवरकन्नाणं 
एगदिवसेणं पाणि गिण्हाविसु । 

[२२] तत्पश्चात्‌ माता-पिता ने किसी समय शुभ-तिथि, करण, दिन, नक्षत्र श्रौर महूत्ते 
में महावन कुमार को स्नान, बलिकर्म और कौतुक मांगलिक प्रायश्चित्त क्राकर सर्व भअ्रलंकारो से 
विभूषित किया । उवटन, स्नान, गीत, वाद्य, प्रसाधन, तिलक आदि करके कंकण शभ्रादि पहनाए, 
सौभाग्यवती नारियों ने मंगलगान किया, उत्तम कौतुक, मंगलोपचार और जान्तिकर्म किए गये । 


समान, समान त्वचा, समान वय, समान लावण्य, रूप एवं यौवन गुण से युक्त बिनीत, समान राजकुलों 
से लाई हुई प्राठ उत्तम राजकन्याओं से उसका एक ही दिन में पाणिग्रहण करवाया । 


२३. तए णं तस्स महाबलस्स कुमारस्स भ्रस्मापियरों श्रयमेयारूबं पीडदाणं दलयन्ति, त॑ 
जहा--श्रट्ट हिरण्णकोडीश्रो, भ्रष्ट सुवण्णकोडीश्रो, श्रटठ मउडे मउडप्पवरे, भ्रट्ठ कुण्डलजुए कुण्डलजुय- 
प्पबरे, श्रट्ठ हारे हारप्पव रे, भ्रट॒ठ श्रद्धहारे श्रद्धहा रप्पव रे, श्रट्ठ एगावलोश्रो एगावलिप्पवराशओ, एवं श्रट्ट 
मत्तावलीझ्रो, एवं कणगावलोशो एवं रयणावलीश्रो, प्रट्ठ कडगजोए कडगजोयप्पवरे, एवं तुडियजोए- 
झ्रट्ठ खोमजुयलाईं खोमजयलप्पवराई एवं बडगजुयलाईं, एवं पट्टजुयलाइं, एवं दुगुल्लजुयलाईं, प्रट्ठ 
सिरोश्रो, श्रट्ठ हिरीग्रो, एवं घिईश्रो, कित्तोश्रो, ब॒द्धीत्रो, लच्छीशो, श्रट्ठ नन्‍्दाईं, श्रट्ठ भद्दाई, प्रट्ठ 
तले तलप्पवरे, सव्वरयणामाएं, णियगव रभवणकेऊ, प्रट्ठ कए भयप्पवरे, प्रट्ठ वए वयप्पवरे, दसगोसाह- 
स्सिएणं बएणं, प्रट्ठ नाडगाई, नाडगप्पव राइं बत्तीसबद्धेणं नाडएणं, झ्रट्ठ श्रासे श्रासप्पव रे, सन्वरयणासए 
सिरिघरपडिरूवए, पश्रट्ठ ह॒त्थोी हत्यिप्पवरे, सव्वरयणामए सिरिघरपडिरूवए,, श्रट्ठ जाणाईं 
जाणप्पवराइं, श्रटठ जुगाई जुगप्पवराई एवं सिवियाश्रो, एवं सन्‍दमाणीझो, एवं गिललीश्रो, थिल्‍लोश्रो, 
अट्ठ वियडजाणाईं वियडजाणप्पवराइं, प्रट्ठ रहे पारिजाणिए, श्रट्ठ रहे संगामिए, प्रट्ठ झ्ासे प्रास- 
प्पवरे, झट्ठ ह॒त्थी हृष्थिप्पवरे, झट्ठ गासे गासप्पयरे, दसकुलसाहस्सिएणं गामेणं, प्रट्ठ दासे दासप्पवरे, 

_ एवं चेव दासोश्रो, एवं किद्धूरे एवं कठचुइज्जे, एवं बरिसधरे, एवं महत्तरए, श्रट्‌ठ सोवण्णिए प्लोलम्बण- 
१-२. राजप्रश्नीय सूत्र ५० (आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर) 
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बोबे, प्रट्टु रुप्पामए झोलम्ब॒णदीजे, श्रट्ठ सुब०्णरुप्पामए झ्ोलस्वणदीवे, श्रट्ट सोवण्णिश्र उपकज्चणग दी वे, 
अरट्ट पञजरवीवे, एवं चेब तिण्णि वि, भ्रट्ट सोवण्णिए थाले, रुप्यामए आाले; श्रष्ट सुवण्णरुष्पमए थाले, 
झट्ट सोवश्णियाश्रो पत्तीक्‍ो ३, श्रह्टु सोवण्णियाइं थासयाई ३, अ्रद्ट सोवण्णियाइं मल्लगाई ३, 
झटटू सोवण्णिपाश्रों तालियाग् ३, श्रटू सोवण्णियाप्रो कायहप्राप्रो ३, श्रट्ु सोवण्णिए प्रवएडए ३, झ्ट्ट 
सोवण्णियाशत्रो प्रवयकक्‍काझो ३, श्रट्ट सोवण्णिए पायपीदए ३, पश्रट्ट सोवण्णियाओ भिसियाश्रो ३, प्रट्ट 
सोवण्णियाग्रो करोडियाश्रो ३, भ्रद्ट सोवण्णिए पल्लंके ३, प्रद्नु सोवण्णियाग्रो पडिसेज्जाशो ३, श्रट्ट 
हंसासणाईं कोझचासणाई, एवं श्रटु गरुलासमाईं, उन्नयासणाईं, पणयासणाईं, दीहासणाई, भद्दासणाईं, 
पकक्‍्खासणाइं, मगरासणाईं, श्रट्ट पउमासण|ईं, प्रट्टु दिसासोवत्थियासणाईं, भ्रट्ट तेल्लसम॒ग्गे, जहा रायप्प- 
सेणइज्जे, जाव प्रट्ट सरिसवसमुग्गे, भ्रष्ट खुज्जाओ, जहा उववाइए, जाव ह्ट्टू पारिसीशो, श्ट्ठ छत्ते, श्रटठ 
छत्तधारीग्रो चेडीशो, झ्रट्ठ चामराओ, श्रट्ठ चामरधारीशभो चेडीग्रो, झअट्ठ तालियण्टे, श्रट्ठ तालियण्ट- 
घारीग चेडीग्रो, श्रट्ठ करोडियाधारोश्रो चेडीओ, घझ्रटठ खीरधाईपो, जाव श्रट॒ठ भ्रद्धुधाईप्रो, प्रट्ठ 
अड्भमहियाश्रो, अश्रट्ठ ण्हावियाश्रो, अटठ पसाहियापो, प्रट्ठ वण्णगपेसीभ्रो, झट्ठ चुण्णगपेसोश्रो, श्रटठ 
कोटठागारीश्रो, भ्रट्ठ दवकारीगो, श्रट्‌ठ उवत्थाणियाश्रो, अ्रट्ठ नाडइज्जाओ, प्रट्ठ कोडुम्बिणी क्रो, 
ग्रदठ महाणसिणीश्रो, श्रट्ठ भाण्डागारिणीग्रो, अ्रटठ भ्रज्कमाधारिणीशो, अटठ पृप्फधारिणीशो, भ्रट्ठ 
पाणिधा रिणीश्रो, श्रट्ठ बलिकारोशो, झट्ठ सेज्जाकारीश्रो, श्रट्ठ भ्रभिन्‍्तरियाप्रो, पडिहारीश्रो, श्रट्ठ 
वाहिरियाशो पडिहारीग्रो, श्रट्ठ मालाका रीओ, श्रट्ठ पेसणकारीश्रो श्रन्नं वा सुबहुं हिरण्णं था कंसं 
वा दूसं वा विउलधणकणग जाव सन्तसारसावएज्जं, प्रलाहि जाव भ्रासत्तमाश्रो कुलवंसाश्रो पकाम॑ दाउं 
पकामं भोत्तु पकाम॑ परिभाएउं । 


तए ण॑ से महब्ब ले कुमारे एगेगाए भज्जाए एगमेग॑ हिरण्णकोडि दलयह, एगसेगं सुबण्णकोड़ि 
दलयहइ, एगमेगं मउडे समउडप्पवरं दलयइ, एवं त॑ चेव सब्ब॑ जाब एगमेगं पेसणकारि दलयह़, झ्न्‍्नं वा 
सुबहुं हिरण्णं वा जाब परिभाएउं । 


तए ण॑ से महब्ब ले कुसारे उप्पि पासायवरगए जहा जमाली जाव विहरइ । 


[२३] तब माता-पिता ने उस महाबल कुमार को यह श्र इस प्रकार प्रीतिदान दिया-- 
आ्राठ कोटि हिरण्य (चांदी की) मुद्राएं, आठ कोटि स्वर्ण मुद्राएं, आठ श्रेष्ठ मुकुट, आठ श्रेष्ठ कुडल- 
युगल, ग्राठ श्रेष्ठ हार, श्राठ उत्तम बअर्ध हार, आठ उत्तम एकावली हार, इसी प्रकार आठ मुक्तावलो, 
कनकावली, रत्नावली, श्राठ उत्तम कटक युगल, त्रुटित युगल (बाजूबन्दों की जोड़ी), उत्तम प्राठ 
क्षौम युगल (रेशमी बस्त्रो की जोड़ी ) । इसी प्रकार बटक युगल (वस्त्र विशेष की जोड़ी) श्राठ 
उत्तम सूती वस्त्र-युगल, आठ दुकूल युगल, ग्राठ श्री, भ्राठ ही, प्राठ-आराठ धृत्ति, कीति, बुद्धि; एवं 
लक्ष्मी को प्रतिकृतियाँ, ञ्राठ ननन्‍्द, श्राठ भद्ठ, आठ उत्तम तल ताड़ वक्ष दिए, जो सभी रत्न निर्मित 
थे। अपने उत्तम भवन की केतु (चिह्न) रूप श्राठ श्रेष्ठ ध्वजा, दस हजार गायों के एक ब्रज के 
हिसाब से आठ ब्रज-गोकुल, बत्तीस मनुष्यों द्वारा किये जाने वाले एक नाटक के हिसाब से झाठ 
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नाटक, ग्राठ उत्तम अश्व (घोड़े) दिए जो सभी रत्नों से बने हुए थे और श्रीगृह-कोष के प्रतिरूप 
थे। झाठ उत्तम हाथी दिये। ये भी रत्नों के बने हुए प्नौर भांडागार के समान शोभासम्पन्न थे । 
आठ यान प्रवर (श्रेष्ठ रथ), झाठ उत्तम युग्य (एक प्रकार का वाहन) इसी प्रकार झआाठ-आठ शिवि- 
काएँ, स्यन्दमानी, गिल्‍ली, थिलली (यान विशेष), विकट यान (खुले रथ) पारियानिक (क्रीड़ा रथ), 
सांग्रामिक रथ (युद्ध में काम झाते वाले रथ), भ्ाठ भ्रश्व प्रवर, श्राठ श्रेष्ठ हाथी, दस हजार घरों 
वाले श्रेष्ठ श्राठ प्राम, ग्राठ श्रेष्ठ दास, ऐसे ही श्राठ दासी, झ्राठ उत्तम किकर, कंचुकी, वर्षधर 
(अन्त:पुर रक्षक) महत्तरक, भ्राठ सोने के, भ्राठ चांदी के, भ्राठ सोने-चांदी के भ्रवलंबन दीप (लटकने 
वाले दीपक --भाड़फानूस ), भ्राठ स्वर्ण के, श्राठ चांदी के भर आठ स्व्ण-चांदी के उत्कंचन दीपक 
(दंड युक्त दीपक-समाई ), इसी तरह तीन प्रकार के पंजर दीप, प्राठ स्वर्ण के थाल, आठ चांदी के 
थाल, आठ स्वर्ण-रजतमय थाल, श्राठ सोने, चांदी और सोने-चांदी की पात्रियां, आठ तसलियां, 
आठ मलल्‍लक (कटोरे) भ्राठ तलिका (रकाबियां) आठ कलाचिका (चमचा-सींका ), भाठ अवएज 
(पात्र-विशेष--तापिक। हस्तक--संडासी) झाठ भ्रवयकक्‍्क (चीमटा) झाठ पादपीठ (वाजौठ) श्राठ 
भिषिकरा (झ्रासन विशेष), आ्राठ करोटिका (लोटा), श्राठ पलंग, भ्राठ प्रतिशेया (खाट) श्राठ-आाठ 
हंसासन, क्रोंचासन, गरुडासन, उन्नतासन, प्रणतासन, दीर्घासन, भद्रासन, पक्षासन, मकरासन, 
दिशासौवस्तिकासन, तथा श्राठ तेलसमुद्गक श्रादि राजप्रश्नीय सूत्रगत वर्णन के समान यावत्‌ 
श्राठ सर्षपसमुद्गक, श्राठ कुब्जा दासी, इत्यादि श्रौपपातिक सूत्र के अनुसार यावत्‌ आठ पारस देश 
की दासियां, आठ छत्र, श्राठ छत्रधारिणी चेटिकाएँ, आठ चामर, ग्राठ चामरधारिणी चेटिकाएँ, 
झ्राठ पंखे, श्राठ पंखाधारिणी चेटिकाएँ, प्राठ करोटिका धारिणी चेटिकाएं, आ्राठ क्षीर धात्रियां (दूध 
पिलाने वाली धायें) यावत्‌ आठ अंकधात्रियां, आठ अंगमर्दिकाएँ, आठ स्नान कराने वाली दासियाँ, 
श्राठ प्रसाधन (श्र गार) करने वाली दासियां, आठ वर्णक (चंदन झ्रादि विलेपन) पीसने-घिसने 
वाली दासियां, आठ चूर्ण पीसने वाली दासियां, श्राठ कोष्ठागार में काम करने वाली दासियाँ, झ्राठ 
हास-परिहास करने वाली दासियाँ, आ्राठ अंगरक्षक दासियाँ, आठ नृत्यन्नाटककारिणी दासियाँ, आठ 
कौट्म्बिक दासियाँ (अनु चरी) आठ रसोई बनाने वाली दासियां, आठ भंडागारिणी (भंडार में काम 
करने वाली) दासिया, ग्राठ पुस्तकें आदि पढ़कर सुनाने वाली दासियां, श्राठ पुष्पधारिणी दासिया, 
आठ जल लाने वाली दासियां, श्राठ वलिकर्म करने वाली (लौकिक मांगलिक कार्य करने वाली ) 
दासियां, आठ सेज बिछाने वाली, झ्ाठ ग्राभ्यन्तर और प्राठ बाह्य प्रतिहारी दासियां, ग्राठ माला 
गू थने वाली दासिया, आठ प्रेषणकारिणी दासियां (संदेशवाहक दासिया) तथा इनके अतिरिक्त बहुत 
सा हिरण्य, स्वर्ण, वस्त्र श्रौर विपुल धन, कनक यावत्‌ सारभूत धन-बैभव दिया, जो सात कुलवश 
परंपरा तक इच्छानुसार देने, भोग-परिभोग करने के लिए पर्याप्त था । 

उस महाबल कुमार ने भी अपनी प्रत्येक पत्नी को एक-एक हिरण्य कोटि-स्वर्ण कोटि दी, 
एक एक उत्तम मुकुट दिया, इस प्रकार पूर्वोक्त सभी वस्तुएं यावत्‌ एक-एक दूती दी तथा बहुत सा 
हिरष्थ-स्वर्ण आदि दिया, जो सात पीढी तक भोगने के लिए पर्याप्त था । 

तत्यश्चात्‌ वह महाबल कुमार जमाली के समान यावत्‌ प्रासाद में रहकर झ्ानन्द पूर्वक 
समय व्यतीत करने लगा । 

। २४. तेणं कालेणं तेणं समएणं विमलस्स भ्ररहप्रो पश्नोप्पए धम्मघोसे नाम झणगारे जाइ- 

संपन्‍्ते, वण्णओ, जहा केसिसामिस्स, जाव पड््चाह्‌ भ्रणगारसर्एह सदि संपरिव्॒ड पुष्वाणुपुव्वि चरमाणे 


परिशिष्ट-१ ] [१२९ 

गामाणुगासं दृदज्जमाणे जेणेव हल्थिणापुरे नगरे, जेणेब सहसम्ववर्ण उज्जाणे, तेणेब उवागच्छट 

उवागण्छित्ता प्रहापडिखूव उरगहूं प्रोगिण्हइ, प्लोगिण्हिसा संजमेणं तबसा भ्रप्पाणं भावेमाणे बिहरइ । 
तए ण॑ हल्यिणापुरे नगरे सिघाडगतिय० जाव परिसा पज्जुवासह । 


[२४] उस काल और उस समय केशी स्वामी के समान जातिसम्पन्न श्रादि विशेषणों से 
युक्त श्रहेत्‌ विमल के प्रपौत्र शिष्य (शिष्यानुशिष्य) धर्मघोष नामक झनगार यावत्‌ पांच सौ प्रनगारों 
के साथ पग्रनुक्रम से विहार करते हुए ग्रामानुग्रम गमन करते हुए हस्तिनापुर नगर के सहस्रा्रवन 
उद्यान में पधारे और यथायोग्य श्रवग्नह लेकर संयम श्रौर तप से झ्रात्मा को भावित करते हुए 
विचरने लगे। 


तब हस्तिनापुर नगर के शश गाटकों, त्रिकों श्रादि में उनके श्रागमन की चर्चा होने लगी 
यावत्‌ परिषद पयु पासना करने लगी । 


२५. तए ण॑ तस्स महब्बलस्स कुमारस्स त॑ं महया जणसहू वा जणवहूं वा एवं जहा जमाली 
तहेव चिन्ता, तहेब कठ्चुइज्जपुरिसं सद्दावेइ, कठ्चुइृज्जपुरिसो वि तहेव श्रक्याइ, नवरं धम्मधोसस्स 
झणगारस्स ग्रागमणग हियविणिच्छए करयल० जाव निगगचछह । एवं खलु वेवाणुप्पिया, विमलस्स 
झ्रहओ् पउष्पए धम्मघोसे नाम॑ श्रणमारे, सेसं त॑ चेब जावसो वि तहेष रहवरेणं निग्गण्छद । 
धम्मकहा जहा केसिसामिस्स । सो वि तहेव श्रस्भापियरों झआपुण्छह, नवरं धम्मधोसस्स भ्रणगारस्स 


प्रन्तियं मुण्ड भवित्ता श्रगाराशरो श्रणगारियं पव्वइत्तए। तहेव वृत्तपडिवत्तया, नवरं इसाभो यते 
जाया, विउलरायकुलवालियाशो, कला० सेसं त॑ चेब जाव ताहे श्रकामाइं चेव महब्बलकुमारं एवं 
वयासी-- 'तं इच्छामो ते, जाया, एगविवससवि रज्जसिरि पासित्तए ।' 


तए ण॑ से महब्बले कुमारे श्रम्भापियराणं बयणसणुयत्तमाणे तुसिणोए संचिट्ठइ । 


[२५] तत्पश्चात्‌ उस महाबल कुमार ने उस भहान्‌ जन-कोलाहल को सुनकर और जन- 
समूह एक ही दिशा में जाते देखकर जमालिकुमार के समान विचार किया । कंचुकी पुरुषों को 
बुलाया । कंचुकी पुरुषों ने उसी प्रकार कारण बतलाया । किन्तु इतना श्रन्तर है कि उन कंचुकी 
पुरुषों ने धर्मघोष भ्रनगार के श्रागमन के निश्चित समाचार जानकर हाथ जोड़ महाबल कुमार से 
निवेदन किया -देवानुप्रिय ! ग्रहेत्‌ विमल प्रभु के प्रपौत्र शिष्य धर्मंधोष श्रनगार यहाँ पधारे हैं 
यावत्‌ जनसमृह उनकी उपासना करने जा रहा है। शेष वर्णन उसी प्रकार है यावत्‌ वह महाबल 
कुमार भी जमाली की तरह उत्तम रथ पर भारूढ़ होकर दर्शन-बंदनाथे निकला । 

धर्मंघोष अनगार ने केशी स्वामी के समान धर्मोपदेश दिया । उस महाबल कुमार ने भी 
उसी प्रकार माता-पिता से पूछा किन्तु अन्तर यह है कि धर्मघोष भ्रनगार के पास मु डित होकर 
झ्रगार त्याग कर अनगार प्रब्रज्या से प्रत्नजित होना चाहता हूँ, ऐसा कहा | ह 

जमालि कुमार के समान महाबल कुमार भ्ौर उसके माता-पिता के बीच उत्तर-प्रत्युत्तर हुए 
यावत्‌ उन्होंने कहा-हे पुत्र ! यह विपुल धन भश्रौर उत्तम राज्यकुल में उत्पन्न हुई, कलाझों में कुशल 
ग्राठ बालाओं को त्याग कर श्रभी दीक्षा मत लो आदि यावत्‌ जब माता-पिता उसे समभाने में 
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समर्थ नहीं हुए सब श्रनिच्छापूर्वक महावलकुमार से इस प्रकार कहा-- है पुत्र ! एक दिन के लिए 
ही सही किन्तु हम तुम्हारी राज्यश्री को देखना चाहते हैं ।' 


तब महाबल कुमार माता-पिता को उत्तर न देकर मौन ही रहा । 


२६. तए ण॑ से बले राया कोड्स्बियपुरिसे सहानेइ एवं जहा सिवभहस्स तहेव रायाभिसेशो 
भसाणिमण्यो, जाब प्रभिसिज्यद । करयलपरिग्गहियं भमहब्यर कुमारं जएणं विजएणं वद्धावेन्ति, बड़ा- 
विसा जाव एवं वयासो --'भण, जाया, कि पयण्छामो,' सेसं जहा जमालिस्स सहेव, जाव । 


[२६] तत्पश्चात्‌ बल राजा ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया । यावत्‌ महाबल कुमार को 
शिवभद्र के समान राज्याभिषेक से अ्रभिषिक्त किया, इत्यादि वर्णन यहाँ जान लेना चाहिए । 
अभिषेक के पश्चात्‌ दोनों हाथ जोड़ जय-विजय शब्दों से महाबल कुमार को बधाया, यावत्‌ इस 
प्रकार कहा >हे पुत्र ! बताश्रो हम तुम्हें क्या दें ? इत्यादि शेष समस्त वर्णन जमालि के समान 
जानना चाहिए। 


२७. तए ण॑ से महब्बले भ्रणगारे धम्मधोसस्स भ्रन्तियं सामाइयाईं चोहस्स पुव्वाईं भ्रहिज्जइ, 
ग्रहिज्जित्ता बहुहि चउत्थ जाब विचित्तेहिं तबोकस्मेंहि भ्रप्पाणं भावेमाणे बहुपडिपुण्णाईं दुवालसवासाईं 
सामण्णपरियागं पाउणइ, पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए सद्ठि भत्ताई प्रणसणाए भ्रालोइय पड़िक्कन्ते 
समाहिपते कालमासे कार्ल किज्चा उज' चन्दिमसूरियं जहा श्रम्मडो, जाव बम्भलोए कप्पे देवत्ताए 
उबबस्ने । तत्थ ण॑ प्रत्थेगइयाणं देवाणं दस सागरोवमाईं ठिई पन्चत्ता, तत्थ णं महब्बलस्स वि दस 
सागरोवमाइई ठिई पन्नत्ता । 


तत्पश्चात्‌ महाबल झ्ननगार ने धर्मंधोष स्थबिर के पास सामायिक से प्रारम्भ कर चौदह 
पूर्वों का भ्रध्ययन किया। भ्रध्ययन करके बहुत से चतुर्थभक्त (उपवास) यावत्‌ विविध विचित्र तप:- 
कर्म से आत्मा को भावित-शोधित करते हुए परिपूर्ण बारह वर्ष तक श्रमण पर्याय का पालन किया, 
पालन करके एक मास की संलेखना पूर्वक साठ भक्तों का भ्नशन द्वारा त्याग कर झालोचना-- 
प्रतिक्रमण करते हुए समाधि सहित काल मास में कालप्राप्त हो यावत्‌ भ्रम्बड के समान ऊध्व दिशा 
में चन्द्र सूर्य श्रादि से बहुत दूर ऊपर ब्रह्मतोक कल्प में देवरूप से उत्पन्न हुए । वहाँ कितने ही देवों की 
दस सागरोपम की स्थिति होती है। महाबल देव की भी दस सागर की स्थिति हुई । 


(हे सुदर्शन ! तुम पूर्वभव में दस सागरोपम पर्यन्त दिव्य भोगोपभोगों की भोगकर 


श्रायुक्षय, भवक्षय श्र स्थितिक्षय के भ्रनन्‍्तर उस देवलोक से च्युत होकर इसी वाणिज्यग्राम 
नगर के श्रेष्ठी कुल में पुत्र रूप से उत्पन्न हुए हो ।) ग् 


(भगवतीसूत्र शतक ११, उद्देशक ११ से) 


परिक्षिष्टे-रे 


दुढ्प्रतिज्ञ : (सम्बद्ध अंश) 


१- वए ण॑ त॑ वदबंदम्गनं वारगं प्रस्मोपियरों साइरेगप्रहुबासजाय्ग जाणिता सोसजंर्सि 
विहिकरणयकक्‍्शशमुहुत्तसि प्हाणं कयबलिकस्मं कयकोउयमंगलपायश्छित्तं सब्वालंकारविभूसिय करेसा 
सहया इश्लिसिक्कारसमुदएण्ण कल्तयरियस्स उवर्णेहिन्ति । 

[१] तत्पश्चात्‌ दृढप्रतिज्ञ बालक को कुछ श्रधिक झ्राठ वर्ष का होने पर माता-पिता शुभ 
तिथि, करण, नक्षत्र भ्रोर मुहूर्त में स्नान, बलिकर्म, कौतुक-मंगल-प्रायश्वित्त कराके झौर ध्रलंकारों 
से विभूषित कर ऋद्धि-वंभव, सत्कार, समारोहपूर्वक कलाशिक्षण के लिए कलाचार्य के पास ले 
जाएंगे । 

२. तए ण॑ से कलायरिए सं दढपइनन बारगं लेहाइयाहो मणियप्पहाणान्रो सठणरुयपण्ज- 
वसाभाप्रो बावर्त्तार कलाप्ो सुसझो भ्रत्यप्रो पसिक्खावेहिह य सेहानेहिइ य। तं जहा-लेहं गणियं 
रूबं नट्टं गीयं वाइयं सरगयं पोक्ख रगयं समताल जूयं जणवायं पासगं प्रद्टावयं पोरेकज्चं दगमट्टियं 
अ्रग्नविहि पाणविरहि वत्थर्विष्ि वलिवणविहि सयणर्विहिं भ्रज्ज पहेलियं मागहियं गाहूं गोइयं सिलोगं 
हिरण्णजुरत्ति सुवण्णजुरत्ति चुण्णजुत्ति आभरणविहि तरणीवडिकम्म॑ इत्यिलक्सर्ण पुरिसलक्शर्ण गय- 
लक्खणं गोणलक्खण कुक्कुडलक्खणं छत्तलक्स्वण्णं दण्डलक्दणं प्रसिलक्खणं मणिलक्खणं काभणिलक्सअं 
बस्थुविज्ज॑ नगरमाण खन्‍्धवारं चारं पडिश्वारं वह पडिवृ्‌हं अक्कथ हूं सगडवहूं जुदं नियुद्धं जुदधाइजुड 
अद्ठिजुद्ध मुट्टिजुद्ं बाहुजुडं॑ लयाजुद्ं ईसत्थं छरुप्पवायं ध्ुब्वेयं हिरण्णपाण्ं सुबण्णपागं सुत्तखेड्ड 
बटुखेड्ड नालिखाखेड्ड पत्तच्छेज्ज कडगच्छेज्ज सज्जीवं निज्जोबं सठणरुयमिति । 

[२] तब कलाचार्य उस दृढ़प्रतिज् नालक को गणित जिनमें प्रधान है, ऐसी लेख (लिपि) 
झादि शकुनिरुत (पक्षियों की स्वर ध्वनि-ब्ोली ) पर्यन्त बहुत्तर कलाशों को सूत्र (मूल) से, श्र्थ से 
(विस्तार से व्याख्या करके ), ग्रन्थ से (पठन-पाठन) तथा प्रयोग से सिद्ध करायेगे, श्रध्यास कराएंगे । 
गणित से शकुनिरुत पर्यन्त बहत्तर कलाझ्रों के नाम इस प्रकार हैं--१. गणित, २. लेखन, ३. रूप 
सजाने की कला, ४. नाटक श्रथवा नृत्य करने की कला, ५. संगोत, ६. वाद्य बजाना, ७. स्वर जानना 
(ऋषभ, गंधार श्रादि संगोत् स्वरों का ज्ञान), ८. वाद्य सुधा रना, ९. गीत श्र वाद्यों के सुर-ताल की 
समानता का ज्ञान, १०. दूत-जुझा खेलना, ११. वार्तालाप और वाद-विवाद करने की प्रक्रिया का 
ज्ञान, १२. पासों से खेलना, १३. चौपड़ खेलना, १४. तत्काल काव्य-कविता को रचना करना, १५. 
जल और मिट्टी को मिलाकर वस्तु निर्माण करना, भ्रथवा जल भर मिट्टी के गुणों की परीक्षा करना, 
१६. अन्न उत्पन्न करने अथवा भोजन बनाने की कला, १७. नया थानी उत्पन्न करना अथवा झ्रोषध्षि 
भादि के संयोग-संस्कार से पानी को शुद्ध करना, स्वादिष्ट पेय पदार्थों को बनाना, १८. नवीन वस्त्र 
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बनाना, वस्त्रों को रंगना, सीना, १९. विलेपन विधि-शरीर पर लेप करने की विधि, २०. शैया 
बनाने झौर शयन करने की विधि, २१. मात्रिक छनन्‍्दों को बताना श्लौर पहचानना, २२. पहेलियाँ 
बनान), २३. मागधिक--माग्रधी भाषा में गाथा श्रादि बनाना, २४. निद्रायिका-नींद में सुलाने की 
कला, २५. प्राकृत भाषा में गाथा भ्ादि बनाना, २६. गीति-छन्द बनाना, २७. श्लोक (प्नुष्ट्प छन्द) 
बताना, २८. हिरण्ययुक्ति--चांदी बनाना भ्रौर चाँदी शुद्ध करना, २९. स्वर्णयुक्ति-स्वर्ण बनाना भौर 
स्वर्ण शुद्ध करना, ३०. झाभूषण-प्रलंकार बनाना, ३१. तरुणीप्रतिकर्म-स्त्रियों का श्र गार, प्रसाधन 
करना, ३२. स्त्रियों के शुभाशुभ लक्षणों को जानना, ३३. पुरुष के लक्षण जानना, ३४. अश्व के लक्षण 
जानना, ३५. हाथी के लक्षण जानना, ३६. मुर्गों के लक्षण जानना, ३७. छत्र के लक्षण जानना, ३८. 
चक्र के लक्षण जानना, ३९. दंड-लक्षण जानना, ४०. श्रसि (तलवार) लक्षण जानना, ४१. मणि-लक्षण 
जानना, ४२. काकणी (रत्न विशेष) लक्षण जानना, ४३. वास्तुविद्या--गृह, गृहभूमि के गुण दोषों को 
जानता, ४४. नया नगर बसाने की कला, ४५. स्कन्धावार-सेना के पड़ाव की रचना करने की कला, 
४६. मापने-नापने-तोलने के साधनों को जानना, ४७. प्रतिचार--शत्रु सेना के सामने अपनी सेना का 
संचालन, ४८. व्यूह रचना-मोर्चा जमाना, ४९. चक्रव्यूहू-चक्र के श्राकार की मोर्चाबन्दी करना, 
४०. गरुड़व्यूहू--गरुड़ के श्राकार की व्यूहू रचना करना, ५१. शकटब्यूहू रचना, ५२. सामान्य युद्ध 
रचना, ५३. नियुद्ध-मल्ल युद्ध करना, ५४. युद्ध-युद्धशत्रु सेना की स्थिति के श्रनुसार युद्ध विधि 
बदलने की कला, धमासान युद्ध करना, ५५. श्रट्टियुद्ध-लकड़ी से युद्ध करना, ५६. मुष्ठियुद्ध करना, 
५७, बाहुयुद्ध करना, ५५. लतायुद्ध करना, ५९. इक्ष्वस्त्र-नागबाण भ्रादि विशिष्ट वाणों के प्रक्षेपण 
की विधि, ६०. तलवार चलाने की कला, ६१. धनुर्वेद --धनुषवाण सम्बन्धी कौशल, ६२. चाँदी का 
पाक बनाना, ६३. सोने का पाक बनाना, ६४. मणियों के निर्माण की कला, श्रथवा मणियों की भस्म 
भ्रादि श्रौषध बनाना, ६५. धातु पाक-श्रौषध के लिए अश्रक श्रादि की भस्म बनाना, ६६. सूत्र- 
खेल--रस्सी पर खेल, तमाशे, क्रीड़ा करने की कला, ६७. वृत्त खेल--क्रीड़ा विशेष, ६८. नालिका 
खेल--जुश्ा विशेष, ६९. पत्र को छेदने की कला, ७०. पर्वेतीय भूमि की छेंदने-काटने की कला, 
७१. मूच्छित को होश में लाने और श्रमूच्छित को मृत तुल्य करने की कला, ७२. काक, घूक भ्रादि 
पक्षियों की बोली श्रौर उसके शुभ-अ्रशुभ शकुन का ज्ञान । 


३- तए णं से कलायरिए त॑ दढठपइन्न दारगं लेहाइयाशो गणियप्पहाणाशों सठणरुयपक्ज- 
बसाणाप्रो बावरत्तार कलाप्रो सुत्तशो य प्रत्यश्रो य गन्थझ्नो य करणभो य सिक्‍लावेसा सेहावेत्ता 
झम्मापिऊणं उवर्णेहिह । 

[३] तत्पश्चात्‌ कलाचाय॑ गणित, लेखन झादि से लेकर शकुनिरुत प्येन्त बहत्तर कलाशों को 


सूत्र (मूल पाठ) अ्रथे-व्याख्या एवं प्रयोग से सिखला कर, सिद्ध कराकर दृढ़प्रतिश्ञ बालक को माता- 
पिता के पास ले जाएंगे । 


४. तए ण॑ तस्स दढपइन्नस्स दारगस्स भ्रम्मापियरों तं कलायरियं विउलेणं भ्रसणपाणखाइम- 
साइमेणं वत्यगंधमल्लालंकारेणं॑ सक्‍्कारिस्सन्ति संसाणिस्सन्ति, संमाणिसा विउलं जीवियारिहू्‌ं 
पीहृदाणं दलइस्सन्ति, वलइत्ता पडिविसण्जेहिन्ति । 


परिक्षिष्ट ] [१३३ 


[४] तब उस दृढप्रतिज्ञ बालक के माता-पिता विपुल ग्रशन-पान-खाद्य-स्वाद्य रूप चतुविध 
ग्राहार, वस्त्र, गंध, माला झौर अभ्लंकारों से कलाचाय का सत्कार-सम्मान करेंगे श्रौर ज़ीविका के 
योग्य विपुल प्रीतिदान (भेंट) देंगे श्लौर देकर ससम्मान विदा करेंगे । 


५. तए ण॑ं से वढपहन्ते दारए उम्मुष्कबआलभावे विज्ञगयपरिणयमेत्ते जोग्वणगसणुपत्ते बावत्तरि- 
कलापण्डिए. भ्रट्टारसविहृदेसिप्पपारभासाविसारए  नवड्भसुत्तपड़बोहए ग्रोयरई गन्धव्वनट्ूकुसले 
(लिझारागारचारवेसे संगयगयहसियभणियचिट्टिय विलाससंलावनिउणजुत्तोवया रकुसले हपजोही गयजोही 
बाहुजोहो बाहुष्पमद्दी अलंभोगसमसत्ये साहसिए वियालचारी यावि भविस्सइ । 


[५] इसके बाद वह दृढप्रतिज्ञ बालक बालभाव से मुक्त हो विज्ञानयुक्त परिपक्व युवावस्था- 
सम्पन्न हो जाएगा । बहत्तर कलाओं में पंडित होगा, बाल्यावस्था के कारण मनुष्य के जो नौ अंग 
(दो कान, दो नेत्र, दो नासिका, जीभ, त्वचा और मन) सुप्त-से श्रर्थात्‌ श्रव्यक्त चेतना वाले रहते है, 
वे जागृत हो जाएंगे--अपने-अपने विषयों को ग्रहण करने में सक्षम हो जाएंगे। भ्रठा रह प्रकार की देशी 
भाषाओं में कुशल हो जाएगा । वह गीत संगीत का अनु रागी झौर नृत्य में कुशल हो जाएगा। श्रपने 
सुन्दर वेष से ध्यू गार का आगार ज॑सा प्रतीत होगा । उसकी चाल, हास्य, भाषण, शरोर भ्ौर नेत्र 
को भावभंगिमाएं आदि सभी संगत होंगी । पारस्परिक श्रालाप-संलाप एवं व्यवहार में निपुण-कुशल 
हो जाएगा। भ्रश्वयुद्ध, गजयुद्ध, रथयुद्ध, बाहुयुद्ध करने एवं श्रपने बाहुबल से विपक्षी का मर्दन करने 
में सक्षम एवं भोग भोगने की सामथ्यं से सम्पन्न हो जाएगा तथा साहसी ऐसा हो जाएगा कि 
विकालचारी (मध्य रात्रि में इधर-उधर जाना-श्राना) होगा और उस समय भयभीत नहीं होगा । 

६. तए ण॑ त॑ दढपइन्न दारगं अ्रम्मापिय रो उम्मुक्शबालभाष॑ जाब वियालचारि व वियाणिता 
बिउलेहि भ्रश्नणोगेहि य पाणभोगेहि य लेणभोगेहि य वत्यभोगेहि य सयणभोगेहि य उवनिमस्तेहिन्ति । 

[६] तब उस दृढप्रतिज्ञ बालक को बाल्यावस्था से मुक्त यावत्‌ विकालचारी जानकर माता- 
पिता विपुल अ्रन्न भोगों, पान भोगों, प्रासाद भोगों, वस्त्र भोगों श्रौर शेया भोगों के योग्य भोगों को 
भोगने के लिए आमंत्रित करेंगे --भोगोपभोग भोगने का संकेत करेंगे । 

७. तए ण॑ से दढपइन्ने दारए तेहि विउलेहि प्रश्नभोएहि जाव सयणभोगेहि नो सज्जिहिद नो 
गिज्मिहिह नो मुच्छिहिइ नो भ्रज्कोववज्जिहिइ। से जहानासए पउसुप्पले इ वा पड़से इ बा जाव 
सयसहस्सपत्ते इ वा पजूं जाए जले संबुड्ढे नोवलिप्पइ जलरएणं एवामेव दढठपइन्ते वि बारए कामेहि 
जाए भोगेहिं संवड्ढिए नोवलिप्पहिह मित्तनाइनियगसयणसंबंधिपरिजणेणं । से णं॑_ तहारुवाणं थेराणं 
भ्रस्तिए केवल बोहि बुज्किहिइ बुज्किहिसा मुण्डे सविता प्रगाराप्रो प्रणगारियं पव्यइस्सह | से णं 
झणगारे भविस्सइ, ईरियाससिए जाव सुहुयहुयासणो इब तेयसा जलम्ते । 


[७] लेकिन वह दृढ़प्रतिज्ञ बलक उन विपुल भ्रन्न रूप भोग्य पदार्थों यावत्‌ शयन रूप 
भोग्य पदार्थों में आ्रासक्त नहीं होगा, गृद्ध नहीं होगा, मूच्छित नहीं होगा, और अनुरक्त नहीं होगा। 
नीलकमल, प्मकमल यावत्‌ शतपत्र और सहस्रपत्र कमल जैसे कीचड़ में उत्पन्न होते हैं, जल में 
वृद्धिगत होते हैं, फिर भी वे पंकरज भ्रौर जलरज से लिप्त नहीं होते हैं, इसी प्रकार वह दृढप्रतिज्ञ 


१३४] [दृदप्रतिश् : सम्मद्ध मेंश 


दारक भी कामों में उत्पन्न हुआ, भोगों के बीच लालन-पालन किए जाने पर भी उन कामभोगों में एवं 
मित्रों, ज्ञातिजनों, निजी स्वजन-सम्बन्धियों, परिजनों में अनुरक्त नहीं होगा और तथारूप स्थबिरों से 
केवलबोधि-सम्यग्जान का लाभ प्राप्त करेगा एवं मुडित होकर, गृहत्याग कर प्रनगार-प्रत्नज्या 
अंगीकार कर ईर्यासमिति झ्ादि झनगार धर्म का पालन करते हुए सुहुत (अच्छी तरह से होम की 
गई) हुताशन (अग्नि) की तरह अपने तपस्तेज से चमकेगा, दीप्तिमान्‌ होगा । 

८- तस्स ण॑ भगवशो प्रणत्तरेणं नाणेणं एबं दंसणेग जरिततेण प्रालएण विहारेण 
अज्जवेणं मह॒वेणं लाघवेणं खन्‍्तीए युत्तीए मुत्तीए अणत्तरेण सब्यसंजमतवसुच र्विफलभिव्वाजमण्नेशं 
झप्पाणं भावेमाणस्स प्रणन्ते अ्रणत्तरे कसिणे पड़िपुण्णे निरावरणे निव्बाघाए केवलवरनाणदंसणे 
समुप्पम्जिहिह । 

[८] इसके साथ ही अनुत्तर (सर्वोत्तम) ज्ञान, दर्शन, चारित्र अप्रतिबद्ध विहार, भ्राजंब, 
मार्देब, लाघव, क्षमा, गुप्ति, मुक्ति (निलभिता), सर्व संयम एवं निर्वाण की प्राप्लि जिसका फल है, 
ऐसे तप्रोमार्ग से भात्मा को भावित करते हुए, (उन भगवान्‌ दृढ़प्रतिज्ञ को) प्रनन्त, अनुत्तर सकल, 
परिपूर्ण, निरावरण, निर्व्याषात, अप्रतिहत, सर्वोत्कृष्ट केवलज्ञान और केवलद्शन प्राप्त होगा। 


९. तए णं से भगवं॑ झरहा जिणे केवलो भविस्सइ, सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स परियाण 
जाणिषहिइ । तं॑ जहा--ध्ागई यई ठिईं चबर्ण उबवायं तकक कडं भणोसाणसियं खदय भुर्स पढ़िसेवियं 
भ्रायोकम्म॑ रहोकम्मं-प्रहा प्ररहस्सभागी, त॑ त॑ सजवयजीगे वट्ृण्ाणाणं सब्बलोए सब्बजीवाणं 
सय्वभावे जाणमाणे पासमाण विहरिस्सइ । 


[९] तब वे दढप्रतिश भगवान्‌ अहेत जिन केवली हो जाएंगे। जिसमें देव, मनुष्य तथा 
भ्रसुर झ्रादि रहते हैं, ऐसे लोक की समस्त पर्यायों को बे जानेंगे । वे प्रणिम।त्र की श्रागति - एक गति 
से दूसरी गति में श्रागमन को, गति- वर्तमान गति को छोड़कर भ्रन्य गति में गमन को, स्थिति, च्यवन, 
उपपात (देव या नारक जीवों की उत्पत्ति-जन्म) तक (विचार), क्रिया, मनोभावो, क्षय प्राप्त (भोगे 
जा चुके) प्रतिसेवित (भुज्यमान भोगोपभोग की वस्तुग्रों) आविष्कर्म (प्रकट कार्यों), रह: कर्म 
(एकान्त में किए गुप्त कार्यों) प्रकट और गुप्त रूप से होने वाले उस-उस मन, बचन और काय योग 
में विद्यमान लोकवर्ती सभी जीवों के सर्वेभावों को जानते-देखते हुए विचरण करेंगे। 


१०- तए णं॑ दढपइहन्ने केवलो एसारूवेजं विहारेश जिहरणाणे बहूईं वात्यई फ्रेजल्परियालं 
पाउणित्ता प्रप्पणो झाउसेसं झ्राभोएत्ता बहूदं॑ भत्ताईं पत्वक्शाइस्सह । पज्यक्खाइसा बहू भछाईं 
भ्रणतणाए छेइस्सइ । छेइत्ता जस्सद्राएं फीरद वस्मभावे सुण्डभावे केसलोए बम्भचेरक्‍्से अ्रष्यप्रणयं 
झ्रदन्तवर्ण प्रणवह्ाणगं भूमिसेज्जाओ फलहसेज्जाश्रो परघरपवेसो लद्धावलद्धाई माणावसाणाई परेसि 
हीलणापो खिसणाश्रो गरहणा उच्चावया विझूया बावोसं परीसह्रोबसग्गा वामकण्टसा ब्रहियारतिज्स्सन्त 
तमटठ झाराहेइ। प्राराहिता चरिमेंहि उस्सासनिस्सासेहि सिश्किहिंह ब॒ज्मिहिंई भुज्चिहिइ 
परिनिग्बाहिइ सथ्ववृष्लाणमन्तं करेहिह । 


परिशिष्ट-२ ] [१३४ 


[१०] तत्पश्चात्‌ वे दृढप्रतिज्ञ केवली इस प्रकार के विहार से विचरण करते हुए श्रौर 
प्रनेक वर्षों तक केवलि-पर्याय का पालन कर श्रायु के अन्त को जानकर, अनेक भक्तों-भोजनों का 
प्रत्याख्यान व त्याग करेंगे श्लौर भ्रनशन द्वारा बहुत से भोजनों का छेदन करेंगे और जिस (साध्य) की 
सिद्धि के लिए नग्नभाव, केशलों च, ब्रह्मचर्य धारण, स्नान का त्याग, दंतधावन का त्याग, पादुका का 
त्याग, भूमि पर शयन करना, काष्ठासन पर सोना, भिक्षार्थ परगृह्‌ प्रवेश, लाभ-प्रलाभ में सम रहना, 
मानापमान सहना, दूसरों के द्वारा की जाने वाली हीलना (तिरस्कार), निन्‍दा, खिसना (अवर्णवाद ), 
तजेना (धमकी), ताड़ना, गा (घृणा) एवं भ्रनुकूल-प्रतिकूल भ्रनेक प्रकार के बाईस परीषह, उपसर्ग 
तथा लोकापवाद (गाली-गलोच) सहन किए जाते हैं, उस साध्य-मोक्ष की साधना करके चरम 
श्वासोच्छवास में सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो जायेंगे, सकल कर्ममल का क्षय झौर समस्त दु:खों का भ्रन्त करेंगे। 


गण 
(राजप्रइनोय सूत्र से उद्धृत ) 
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अनध्यायकाल 


[स्व० आाचायंप्रवर भ्री श्रात्मारामजी म० द्वारा सम्पादित नन्‍दीसुत्र से उद्धुत ] 
स्वाध्याय के लिए आागमों में जो समय बताया गया है, उसी समय शास्त्रों का स्वाध्याथ 
करता चाहिए। ग्रनध्यायकाल में स्वाध्याय वर्जित है। 
मनुस्मृति भ्रादि स्मृतियों में भी प्रनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । 
वेदिक लोग भी वेद के अ्रनध्यायों का उल्लेख करते हैं । इसी प्रकार भ्रन्य श्रार्ष प्रन्थों का भी भ्रतध्याय 
माना जाता है । जेनागम भी सर्वशोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वरविद्या संयुक्त होने के कारण, इनका भी 
श्रागमों में अनध्यायकाल वरणित किया गया है, जैसे कि-- 
दसविधे अंतलिविखते प्सज्काए पण्णत्ते, तं जहा--उक्कावाते, दिसिदाघे, गज्जिते, विज्जुते, 
निग्धाते, जुवते, जक्खालित्ते, धूमिता, महिता, रयउन्घाते । 
दसविहे भोरालिते भ्रसज्फातिते, तं जहा--अद्ठी, मंसं, सोणिते, भ्रसुतिसामंते, सुसाणसामंते, 
चंदोवराते, सूरोवराते, पडने, रायवृग्गहे, उवस्सयस्स अंतो ओरालिए सरीरगे । 
-स्थानाडु सुत्र, स्थान १० 
नो कप्पत्ति निग्गंधाण वा, निग्गंथीण वा चउहिं महापाडिवएहिं सज्कायं करित्तए, त॑ं जहा-- 
ग्रासाढपाडिवए, इंदमहापाडिवए, कत्तअ्रपाडिवए सुगिम्हपाडिवए | नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण 
वा, चउहि संभाहि सज्कायं करेत्तर, त॑ जहा--पडिमाते, पच्छिमाते मज्भण्हे, अडढरत्ते। कप्पद 
निग्गंथाणं वा निग्गंथीण वा, चाउक्कालं सज्काय करेत्तए, तं जहा--प्रुव्वण्हे श्रवरण्हे, पश्मनोसे, पच्चुसे । 
>स्थानाजु सूत्र, स्थान ४, उद्देशक २ 
उपयुक्त सूत्रपाठ के प्रनुसार, दस श्राकाश से सम्बन्धित, दस श्रोदारिक शरीर से सम्बन्धित, 
चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूणिमा और चार सन्ध्या, इस प्रकार बत्तीस अ्नध्याय माने 
गए हैं, जिनका संक्षेप में निम्न प्रकार से वर्णन है, जैसे-- 
आकाश सम्बन्धी दस अनध्याय 
१. उल्कापात-तारापतन--यदि महत्‌ तारापतन हुग्ना है तो एक प्रहर पयंन्‍्त शास्त्र- 
स्वाध्याय नही करना चाहिए। 
२. दिग्दाहु--जब तक दिशा रक्तवर्ण की हो भ्रर्थात्‌ ऐसा मालूम पड़े कि दिशा में श्राग सी 
लगी है तब भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 
३. गजित-बादलों के गर्जन पर दो प्रहर पर्येन्त स्वाध्याय न करे | 
४. विद्युत--बिजली चमकने पर एक प्रहर पयेन्‍्त स्वाध्याय न करे। 
किन्तु गर्जंन भौर विद्युत्‌ का अस्वाध्याय चातुर्मास में नहीं मानना चाहिए। क्योंकि वह 
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गर्जन भौर विद्युत प्रायः ऋतु-स्वभाव से ही होता है। प्रतः प्रार्ट्रा से स्वाति नक्षत्र पर्यन्त प्रनध्याय 
नहीं माता जाता । 

५. निर्धात-बिना बादल के श्राकाश्ष में व्यन्तरादिकृत घोर गजना होने पर, या बादलों 
सहित प्राकाश में कड़कने पर दो प्रहर तक श्रस्वाध्याय काल है । 

६. यूपक--शुक्लपक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्ध्या की प्रभा भ्रौर चन्द्रप्रभा के 
मिलने को यूपक कहा जाता है। इस दिलों प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 

७. यक्षादीप्त--कभी किसी दिशा में बिजली चमकने जैसा, थोड़े-थोड़े समय पीछे जो 
प्रकाश होता है वह यक्षादीप्त कहलाता है। श्रतः आकाद में जब तक यक्षाकार दीखता रहे 
तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 

८. धूमिका-कृष्ण--कारतिक से लेकर माघ तक का समय मेघों का गभमास होता है। इसमें 
धूम्र बणं की सूक््म जलरूप धुघ पड़ती है। वह धूमिका-कृष्ण कहलाती है। जब तक यह धुध पड़ती 
रहे, तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए। 

९. मिहिकाइबेत--शीतकाल में श्वेत वर्ण की सूक्ष्म जलरूप धुध मिहिका कहलाती है। 
जब तक यह गिरती रहे, तब तक ग्रस्वाध्याय काल है। 

१०. रज-उद्धात--वायु के कारण भ्राकाश में चारों श्रोर धूलि छा जाती है। जब तक यह 
धूलि फंली रहती है, स्वाध्याय नहीं करता चाहिए । 

उपरोक्त दस कारण आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय के हैं । 


आऔदारिकशरीर सम्बन्धी दस अनध्याय 


११-१२-१३- हड्डी, मांस श्रोर रुधिर-पचेन्द्रिय तिर्यंच की हड्डी, मांस और रुधिर यदि 
सामने दिखाई दे, तो जब तक वहाँ से यह वस्तुएँ उठाई न जाएँ तब तक श्रस्वाध्याय है । वृत्तिकार 
ग्रास-पास के ६० हाथ तक इन वबस्तुग्रों के होने पर अस्वाध्याय मानते हैं । 


इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अस्थि, मांस और रुधिर का भी ग्रनध्याय माना जाता है। 
विशेषता इतनी है कि इनका भ्रस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन-रात का होता है। स्त्री के 
मासिक धर्म का भ्रस्वाध्याय तीन दित तक । बालक एवं बालिका के जन्म का अस्वाध्याय क्रमश: 
सात एवं झ्राठ दिन पर्यन्त का माना जाता है। 


१४. भ्रशुत्चि-- मल-मृत्र सामने दिखाई देने तक ग्रस्वाध्याय है । 

१५६ इमशान- श्मशानभूमि के चारों ओर सी-सौ हाथ पर्यन्त अस्वाध्याय माना जाता है । 

१६. चन्द्रग्रहण--चन्द्रग्रहण होने पर जघन्य आठ, मध्यम बारह और उत्कृष्ट सोलह प्रहर 
पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। 


१७. सूर्यप्रहण-सूर्यग्रहूण होने पर भी क्रमश: भ्राठ, बारह और सोलह प्रहर पयंन्‍्त 
भ्रस्वाध्यायकाल माना गया है। 


१४०] [अनध्यायकात्त 
१८- पतन--किसी बड़े मान्य राजा श्रथवा राष्ट्रपुरषः का निधन होने पर जब तक उसका 
दाहसंस्कार न हो, तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। भ्रथवा जब तक दूसरा भ्रधिकारी सत्तारूढ 
न हो, तब तक शनेः: शने: स्वाध्याय करना चाहिए । 

१९. राजव्युद्प्रह--समीपस्थ राजाभों में परस्पर युद्ध होने पर जब तक शान्ति न हो जाए, 
तब तक श्रौर उसके पश्चात्‌ भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नहीं करें ॥ 

२० औदारिक शरोर--उपाश्रय के भीतर पंचेन्द्रिय जीव का वध हो जाने पर जब तक 
कलेवर पड़ा रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पड़ा हो तो स्वाध्याय नहीं 
करना चाहिए । 

अ्स्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण श्रौदारिकशरी र सम्बन्धी कहे गये हैं । 

२१-२८. चार महोत्सव श्रौर चार महाप्रतिपदा--आाषाढ-पूणिमा, आ्राश्विन-पुणिमा, कार्तिक- 
पूणिमा श्र चंत्र-पृणिमा ये चार महोत्सव हैं। इन पुणिमाओं के पश्चात्‌ झरने वाली प्रतिपदा को 
महाप्रतिपदा कहते हैं | इनमें स्वाध्याय करने का निषेध है । 

२९-३२. प्रातः, सायं, मध्याह्न शोर श्रधरात्रि--प्रातः सूर्य उगने से एक घड़ी पहिले तथा एक 
घड़ी पीछे । सूर्यास्त होने से एक घड़ी पहले तथा एक घड़ी पीछे । मध्याह्नल श्रर्थात्‌ दोपहर में एक 
घड़ी ग्रागे और एक घड़ी पीछे एवं अधरात्रि में भी एक घड़ी श्रागे तथा एक घड़ी पीछे स्वाध्याय नहीं 


करना चाहिए । 
[[] 


न 
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बण् 


की प्रागम प्रकाशन-समिति, व्यावर 


अर्थशहयोगी सदस्यों की शुभ नामावली 


महास्तम्भ 


- श्री सेठ मोहनमलजी चोरडिया , मद्रास 

- श्री गुलाबचन्दजी मांगीलालजी सुराणा, 
सिकन्दराबाद 

श्री पुखराजजी शिशोदिया, ब्यावर 

. श्री सायरमलजी जेठमलजी चो रडिया, बेंगलोर 


७ ० 0) >> 


: श्री प्रेमराजजी भंवरलालजी श्रीश्रीमाल, दुर्ग. ५. 
. श्री मोहनलालजी नेमीचन्दजी ललवाणी, 


. श्री एस. किशनचन्दजी थोरडिया, मद्रास 
, श्री कंवरलालजी बेताला, गोहाटी 
. श्री सेठ खींवराजजी चोरड़िया मद्रास 


हि 


. श्री गुमानमलजी घोरड़िया, मद्रास ष. 


. श्री एस, बादलचन्दजी चोरड्डिया, मद्रास 


श्री जे. दुलीचन्दजी चोरडिया, मद्रास ९. 


. श्री एस, रतनचन्दजी चो रड़िया, मद्रास 
. श्री जे, प्रन्नराजजी चोरडिया, मद्रास 

. श्री एस. सायरचन्दजी चो रड़िया, मद्रास 
. श्री श्रार, शान्तिलालजी उत्तमचन्दजी 
चोरड़िया, मद्रास 


- श्री जे. हुक्मीचन्दजी चोरड़िया, मद्रास 
स्तम्भ सदस्य 
« श्री अगरचन्दजी फतेचन्दजी पारख, जोधपुर 


- श्री तिलोकचंदजी, सागरमलजी संचेतो, मद्रास 


. श्री पूसालालजी किस्तूरचंदजी सुराणा, कटंगी १७. 
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श्री आर. प्रसन्न चन्दजी बोकड़िया, मद्रास 


« श्री दीपचन्दजी बोकड़िया, मद्रास १९. 
. श्री मूलचन्दजों चोरड़िया, कटंगी २०. 
- श्री वद्धमान इण्डस्ट्रीज, कानपुर 

श्रो मांगोलालजो मिश्रोलालजो चेसतो, दुर्ग २१. 
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१२. श्री भैरुदानजी लाभचन्दजी सुराणा, नागौर 

* श्री सिरिमलजी ही राचन्दजी चोरड़िया, मद्रास १३. 
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- श्री जसराजजी गणेशमलजी संचेती, जोधपुर १६. 
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, श्री बिरदीचंदजी प्रकाशचंदजी तलेसरा, पाली 
. श्री ज्ञानराजजी केवलचन्दजी मूथा, पाली 

, श्री प्रेमराजजी जतनराजजी मेहता, मेड़ता सिटी 
. श्री शा० जड़ावमलजी माणकचन्दजी बेताला, 


बागलकोट 
श्रो हीरालालजी पन्नालालजी चौपड़ा, ब्यावर 


चांगाटोला 


७. श्री दीपचंदजी चन्दनमलजी चोरडिया, मद्रास 


श्री पश्नालालजी भागचन्दजो बोधरा, चांगा- 
टोला 

श्रीमती सिरेकुबर बाई धर्मंपत्नी स्व. श्री सुगन 
चन्दजी भामड़, मदुरान्‍्तकम्‌ 

श्री बस्तीमलजी मोहनलालजी बोहूरा 

(0९. 0. 7.) जाडन 

श्री थानचन्दजी मेहता, जोधपुर 


श्री खूबचन्दजी गादिया, ब्यावर 

श्री मिश्लीलालजी धनराजजी विनायकिया 
ब्यावर 

श्री इन्द्रवन्दजी बेद, राजनांदगांव 

श्री रावतमलजी भीकमचन्दजी पगारिया, 
बालाघाट 

श्री गणेशमलजी धर्मीचन्दजी कांक रिया, टंगला 
श्री सुगनचन्दजी बोकड़िया, इन्दौर 

श्री हरकचन्दजी सागरमलजी बेताला, इन्दौर 
श्री रघुनाथमलजो लिखमोचन्दजी लोढ़ा, 
चांगाटोला 

श्री सिद्धकधरणजी शिख रचन्दजी बेद, चांगाटोला 
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श्री सागरमलजी नोरतमलजी पींचा, मद्रास 
श्री मोहनराजजी मुकनचन्दजी बालिया, 
प्रहमदाबाद 


श्री केशरीमलजी जंवरीलालजी तलेसरा, पालो 
श्री रतनचन्दजी उत्तमचन्दजी मोदी, ब्यावर 
श्री धर्मोचन्दजी भागचन्दजी बोहरा, भू ठा 
श्री छोगमलजी हेमराजजी लोढ़ा, डोडीलोहारा 
श्री गुगबदजी दलीचंदजी कटारिया, बेल्लारी 
श्री मूलचन्दजी सुजानमलजी सचेती, जोधपुर 
श्री सी० अमरचन्दजी बोथरा, मद्रास 
श्री भंवरलालजी मूलचंदजी सुराणा, मद्रास 
श्री बादलचंदजी जुगराजजी मेहता, इन्दोर 
श्री लालचंदजी मोहनलालजी कोठारी, गोंठन 
श्री होरालालजी पश्नालालजी चौपड़ा, अ्रजमेर 
श्री मोहनलालजी पारसमलजी पगारिया, 
बैंगलोर 
श्री भंवरीमलजी चोरड़िया, मद्रास 
श्री भंवरलालजी गोठो, मद्रास 
श्री जालमचंदजी रिखबचंदजी बाफना, आगरा 
श्री धेवरचंदजी पुखराजजी भुरट, गोहाटी 
श्रो जबरचन्दजी गेलड़ा, मद्रास 
श्री जड़ावमलजी सुगनचन्दजी, मद्रास 
श्री पुखराजजी विजयराजजी, मद्रास 
श्री चेनमलजी सुराणा ट्रस्ट, मद्रास 
श्री लूणकरणजी रिखबचंदजी लोढ़ा, मद्रास 
श्री सूरजमलजी सज्जनराजजी मेहता, कोप्पल 
सहयोगी सदस्य 


- श्री देवकरणजी श्रीचन्दजी डोसी, मेड़तासिटी 
. श्रीमती छगनीबाई विनायकिया, ब्यावर 

- श्री पूनमचन्दजी नाहटा, जोधपुर 

. श्री भवरलालजी विजयराजजी कांकरिया, 


बिललीपुरम्‌ 


. श्रो भंवरलालजी चोपड़ा, ब्यावर 
- श्री विजयराजजी रतनलालजो चतर, ब्यावर 
» श्री बी. गजराजजो बोकड़िया, सेलम 


छ 


९. 


१० 
११ 
१२ 


१३. 


१४. 
१५६ 
१६: 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


२१. 
र्र. 
२३. 


२४. 
२५. 


२६: 


२७. 


र्८- 
२९. 
३०. 
३१: 
३२: 
३३ 


३४. 
३५. 
३६९- 
३७. 


रे८, 
३९. 


[सदस्य-नामावली 


श्री फूलचन्दजी गौतमचन्दजी कांठेड, पाली 
श्री के. पुखराजजी बाफणा, मद्रास 

श्री रूपराजजी जोधराजजी मृथा, दिल्‍ली 

श्री मोहनलालजी मगलचंदजी पगारिया, रायपुर 
श्री नचयमलजी मोहनलालजी लूणिया, चण्डावल 
श्री भंवरलालजी गौतमचन्दजी पगारिया, 
कुशालपुरा 

श्री उत्तमचंदजी मांगीलालजी, जोधपुर 

श्री मूलचन्दज़ी पारख, जोधपुर 

श्री सुमेरमलजी मेड़तिया, जोधपुर 

श्री गणेशमलजी नेमीचन्दजी टांटिया, जोधपुर 
श्री उदयराजजी पुखराजजी संचेती, जोधपुर 
श्री बादरमलजी पुखराजजी बंट, कानपुर 
श्रीमती सुन्दरबाई गोठी ९//० श्री ताराचंदजी 
गोठी, जोधपुर 

श्री रायचन्दजी मोहनलालजी, जोधपुर 

श्री घेवरचन्दजी रूपराजजी, जोधपुर 

श्री भंवरलालजी माणकचंदजी सुराणा, मद्रातप्त 
श्री जंवरीलालजी अ्रमरचन्दजो कोठारी, ब्यावर 
श्री माणकचन्दजी किशनलालजी, मेड़तासिटी 
श्री मोहनलालजी गुलाबचन्दजी चतर, ब्यावर 
श्री जसराजजी जंवरीलालजी धारीवाल, जोधपुर 
श्री मोहनलालजी चम्पालालजी गोठी, जोधपुर 
श्री नेमीचंदजी डाकलिया मेहता, जोधपुर 

श्री ताराचदजी केवलचंदजी कर्णावट, जोधपुर 
श्री आसूमल एण्ड कं०, जोधपुर 

श्री पुखराजजी लोढा, जोधपुर 

श्रीमती सुगनीबाई ४//० श्री मिश्रीलालजी 
सांड, जोधपुर 

श्री बच्छराजजी सुराणा, जोधपुर 

श्री हरकचन्दजी मेहता, जोधपुर 

श्री देवराजजी लाभचंदजी मेडतिया, जोधपुर 
श्री कनकराजजी मदनराजजी गोलिया, 
जोधपुर 

श्री घंवरचन्दजी पारसमलजी टांटिया, जोधपुर 
श्री मांगीलालजो चोरड़िया, कुचेरा 
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श्री सरदारमलजी सुराणा, भिलाई 

श्री श्रोकचंदजी हेमराजजी सोनी, दुर्ग 

श्री सूरजक रणजी सुराणा, मद्रास 

श्री घीतुलालजी लालचंदजी पारख, दुगगे 

श्रो पुबराजजी बोहरा, (जैन ट्रान्सपोर्ट कं.) 
जोधपुर 

श्री चम्पालालजी सकलेचा, जालना 

श्री प्रेमराजजी मीठालालजी कामदार, 
बेंगलोर 

श्री मंवरलालजी मूथा एण्ड सम्स, जयपुर 

श्री लालचदजी मोतीलालजी गांदिया, बेगलोर 
श्री भंवरलालजी नवरत्नमलजी साखला, 
मेट्टपालियम 

श्री पुखराजजी छललाणी, करणगुल्ली 

श्री झआासकरणंजी जसराजजी प।रख, दुर्ग 

श्री गणेशमलजी हेमराजजी सोनी, भिलाई 
श्री भ्रमृतराजजी जसवन्तराजजी मेहता, 
मेडतासिटी 

श्री घेवरचंदजी किशोरमलजी पारख, जोधपुर 
श्री मांगीलालजी रेखचंदजी पारख, जोधपुर 
श्री मुन्नीलालजी मूलचंदजी गुलेच्छा, जोधपुर 
श्री रतनलालजी लखपतराजजी, जोधपुर 

श्री जीवराजजी पारसमलजो कोठारी, मेड़ता 
सिटी 

श्री भंवरलालजी रिखबचंदजी नाहुटा, नागौर 
श्री मांगीलालजी प्रकाशचन्दजी रूणवाल, मेसूर 
श्री पुखराजजी बोहरा, पीपलिया कला 

श्री हरकचदजी जुगराजजी बाफना, बेंगलोर 
श्री चन्दतमलजी प्रेमबंदजी मोदी, भिलाई 
श्री भींवराजजी बाघमार, कुचेरा 

श्री तिलोकचंदजी प्रेमप्रकाशजी, श्रजमेर 

श्री विजयलालजी प्रेमचंदजी गुलेच्छा, 


राजनांदगाँव 


श्री रावतमलजी छाजेड़, भिलाई 
क्री भंवरलालजी डंगरमलजी कांकरिया, 
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श्री हीरालालजी हृस्तीमलजी देशलहरा, भिलाई 


श्री व मान स्थानकवासी जैत श्रावकसंघ, 
दलली-राजहरा 
श्री चम्पालालजी बुद्धराजजी बाफणा, ब्यावर 


श्री गंगारामजी इन्द्रचंदजी बोहरा, कुचेरा 

श्री फतीहराजजी नेमोबंदजी कर्णावट, कलकत्ता 
श्रो बालचंदजी थानचन्दजी भुरट, 

कलकत्ता 

श्री सम्पतराजजी कटारिया, जोधपुर 

श्री जवरीलालजी शांतिलालजी सुराणा, 
बोलारम 


श्री कानमलजी कोठारी, दादिया 

श्री पश्नालालजी मोतीलालजी सुराणा, पाली 

- श्री माणकचंदजी रतनलालजी मुणोत, टंगला 

. श्री चिम्मनसिहजी मोहनसिहजी लोढा, ब्यावर 
श्री रिद्धकधरणजी रावतमलजी भूरट, गौहाटी 

. श्री पारसमलजी महावीरचंदजी बाफना, गोठन 
श्री फको रचंदजी कमलचंदजी श्रीश्रीमाल, 


कुचेरा 
श्री मागीलालजी मदतलालजी चो रड्िया, भेरूंदा 


श्री सोहनलालजी लूणकरणजी सुराणा, कुचेरा 
श्री घीसूलालजी, पारसमलजी, जंवरीलालजी 
कोठारी, गोठन 

श्री सरदारमलजी एण्ड कम्पनी, जोधपुर 

श्री चम्पालालजी होरालालजी बागरेचा, 
जोधपुर 

श्री पुद्धराजजी कटारिया, जोधपुर 

श्री इन्द्रवन्दजी मुकन्दचन्दजी, इन्दौर 

श्रो भंवरलालजी बाफणा, इन्दौर 

श्री जेठमलजी मोदी, इन्दौर 

श्री बालचन्दजी श्रम रचन्दजी मोदी, ब्यावर 
श्री कुन्दनमलजी पारसमलजी भंडारी, बंगलौर 
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श्री श्रसेचंदजी लूणकरणजी भण्डारी, कलकत्ता 
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९८. श्री प्रकाशचंदजी जैन, भरतपुर 
९९. श्री कुशालचंदजी रिखबचन्दजी सुराणा, 
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कुचेरा 

१०१. श्री गृदड़मलजी चम्पालालजी, गोठन 

१०२. श्री तेजराजजी कोठारी, मांगलियावास 

१०३. सम्पतराजजी चो रड़िया, मद्रास 

१०४. श्री भ्रमरचंदजी छाजेड़, पादु बड़ी 

१०५. श्री जुगराजजी धनराजजी बरमेचा, मद्रास 

१०६. श्री पुखराजजी नाहरमलजी ललवाणी, मद्रास 

१०७ श्रीमती कंचनदेवी व निर्मलादेवी, मद्रास 

१०८. श्री दुलेराजजी भंवरलालजी कोठारी, 
कुशालपुरा 

१०९. श्री भंवरलालजी मांगीलालजी बेताला, डेह 

११०. श्री जीवराजजी भंवरलालजी चोरडिया, 

भेरू दा 
, श्री माँगीलालजी शांतिलालजी रूणवाल, 
हरसोलाव 

११२. श्री चांदमलजी धनराजजी मोदी, प्रजमेर 

११३. श्री रामप्रसन्न ज्ञानप्रसार केन्द्र, चन्द्रपु र 

११४. श्री भूरमलजी दुलीचंदजी बोकड़िया, 
मेडतासिटी 

११५. श्री मोहनलालजी धारीवाल, पाली 


११ 


न्च्द्छ 


चिदस्य-नामावली 


११६. श्रीमती रामकंवरबाई धमंपत्नी श्री चांदमलजो 
लोढा, बम्बई 

११७. श्री मॉंगीलालजी उत्तमचंदजी बाफणा, बेंगलोर « 

११८. श्री सांचालालजी बाफणा, श्रौरंगाबाद 

११९. श्री भीकमचन्दजी माणकचन्दजी खाबिया, 
(कुडालोर), मद्रास 

१२०. श्रीमती श्रनोपक्‌वर धर्मपत्नी श्री चम्पालालजी 
संघवी, कुचेरा 

१२१. श्री सोहनलालजी सोजतिया, थांवला 

१२२. श्री चम्पालालजी भण्डारी, कलकत्ता 

१२३. श्री भीकमचन्दजी गणेशमलजी चौधरो, 
घूलिया 

१२४. श्री पुखराजजी किशनलालजी तातेड़, 
सिकन्दराबाद 

१२४. श्री मिश्रीलालजी सज्जनलालजी कटारिया 
सिकन्दराबाद 

१२६. श्री वर्ध मान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, 
बगड़ीनगर 

१२७. श्री पुखराजजी पारसमलजी ललवाणी, 
बिलाड़ा 

१२८. श्री टी. पारसमलजी चो रडिया, मद्रास 

१२९. श्री मोतीलालजी झासूलालजी बोहरा 
एण्ड क॑., बेंगलोर 

१३०. श्री सम्पतराजजी सुराणा, मनमाड़ [][] 


